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संसार में अनक मनुष्य रात दिन कुत्तों की तरह लड़ते 
झगड़ते हे, ओर बन्दरों की तरह काम पिपासा के शान्त करने 
में व्यप्र हैं । सिंह की तरह दूसरे प्राशियों के पेट को चीर फाड़ 
कर चट कर जाते-और सपे की तरह दांत मारने में नहीं हिच- 
किचाते हैं । अपने स्वार्थ के लिए जोक की तरह दूसरों का रक्त 
चूसते रहते हैं, और बुले की तरह भक्त वन कर मिश्या ध्यानी 
बन बैठे हैं । कया ? यही मनुष्य जाति का आदर्श है और क्या ? 
इसी लिए सब योतियों में यह मनुष्य योनि श्रेष्ठ बताई जाती है । 
नहीं ! नहीं ? इस प्रकार तो यह पशुओं से भी अधिक निकृष्ट 
है और इसकी अपेक्षा पशु बन जाना कहीं अधिक श्रेष्ठ है । 

इसी मनुष्य योनि में महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया, जो 
संसार के प्राणियों को दुःख सन्तप्त देख कर व्याकुल हो उठे थे । 
जिन्हो ने राजपाट छोड़कर प्राणियों के दुःख मोचन के लिए 
जंगल का रास्ता लिया और अपने जीबन को संसार के लिए बलि 
दान कर दिया । जो सहृदय दूसरे के दुःखों को देख कर पिघल 
जाता है, वह मनुष्य क्या? देवता से भी श्रेष्ठ है। पड़ोस में 
बच्च भूख स व्याकुल हां, पानी के लिए प्यास से तड़फ २ कर 
मर रह हा, वस्रहोॉन शीत में थरा रहे हों, परन्तु इनका करुणा 
कन्द सुन कर भी जिसके पत्थर हृदय पर कुछ भो असर न 


+ 


(क) 

हो--वह मनुष्य क्या है--राक्षस है--ऐसा मनुष्य कभी इश्वर का 
प्यारा नहीं हो सकता । मौलाना हाली ने कहा है-- 

खुदा रहम करता नहीं उस बसर पर । 

न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर ॥ 

किसी के जो आफत गुजर जाये सर पर 

पढ़े गम का साया न जिस बे असर पर । 

यही है इबादत यही दीन इमां । 

कि काम आये दुनिया में ईन्सा के ईन्सा ॥ 

जगत्‌ में भूख आदि से व्याकुल प्राणी को देख कर उस 
पर दया करना जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का कतेव्य है, उसी 
प्रकार संसार सागर के अनेक क्लेशों में फंसे हुए प्राणियों को 
अपने अन्तरात्मा से सत्य निश्चय किये धर्म पर लाना उससे भी 
अधिक महत्व का कार्य है। अधिक से अधिक भूखे को अन्न 
और अधिक से अधिक प्यासे को पानी पिलाने का जिस प्रकार 
पुण्य है, उसी तरह संसार के कुकमों में लिपटे हुए पुरुषों. को 
सन्मार्ग पर लाने वाले की महिमा है। महात्मा बुद्ध का वेश्या 
और चोरों को भी अपने धर्म में दीक्षित करने का यही रहस्य 
है और यही हिन्दू धर्म का भी प्राण है। जिस दिन हिन्दू धमे के 
ये प्राण निकल कर बाहर जाने लगेंगे, उसी दिन यह हिन्दू 
धर्म भी तड़प २ कर नाम शेष हो जावेगा-इसमें सन्देह नहीं है। 

जिन मनुष्यों का हृदय शुद्ध है, और अक्षय सुख शान्ति 
के लिए सद्धर्म के द्वार खट खटा रहे हैं, उन मनुष्यों को भी 
स्वार्थ यां घमण्ड के कोरणे उनके अंविकारों से रोक कंर धर्म 


( खं) 

से दूर कर देना--कितना पाप हो सकता हे, इसे प्रत्येक मनुष्य 
विचार सकता है । हिन्दू धम की सबसे बड़ी घोषणा हैं, कि-- 

सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य, मामेकं शरणं व्रज । 
अहे त्वां सबेपापेभ्यो, मोक्षयिष्यामि मा शुच ॥ (गीता१८।६६) 
अर्थात्‌-हे मनुष्य ! तू सर्च धर्मा को. छोड़ कर मेरी 
शरण को प्राप्त हो जा--मैं तुझे सब पापों से छुड़ा दू'गा, 
चिन्ता न कर | कहां तो संसार के समस्त धर्मा के मानने बालों 
को यह भगवान्‌ श्री कृष्ण का निमन्त्रण ( दावत ) है और कहां 
उसके भक्त होने का घमण्ड रखने बालों की यह लीला है, कि जो 
उसके ही कहलाने वाले सात करोड़ के लग भग अछूतों को धक्के 
देकर सत्य सनातन धमं से दूर करने का भगीरथ प्रयत्न कर रहे हैं। 
लेला के प्रस्तुत (सुहय्या) किये हुए सुख साधनों का उपभोग 


_ करने वाले मिथ्या मजनू बहुत बन सकते हैं, परन्तु परीक्षा के समय 


लैला को देखकर आग में भी कूद कर उस तक पहुँचने का प्रयत्न 
सच्चा मजनू ही कर सकता है। मजो उड़ाने के लिए भगवान्‌ मोहन 
के मिथ्या दासों की आज कमी नहीं है, परन्तु सबा मोहनदास तो 
कोई एक ही है, जो आग में कूद कर भी अपनी लैला हिन्दू जाति 
से प्रम करने को सब तरह तय्यार है । 


आजकल हिन्दू जाति में अछूतोद्धार के लिये इन्द्र युद्ध 

सचा हुआ है। महात्मा गांधी ने घोषणा कर दी है, अछूतपन 
जाति पर कलङ्क है । अळूत नामधारी हिन्द्र--हिन्द जाति के 
स्तम्भ हैं "म्या इनको वे ही सब कुछ अधिकार हैं, जो उच्च कहलाने 


` वाले हिन्दुओं को हैं। इसके विरुद्ध कु लोग कह रहे हैं, कि यह 


र ग ) 


कथन धर्म के विरुद्ध है ओर शूद्र (अछूत) कहलाने वाले 
हिन्दुओं को मन्दिर प्रवेश आदि का कुछ भी अधिकार नहीं है । 
इस एक हिन्दू जाति के भाइयों के महाभारत में श्रीमोहनदास के 
रथ की बाग़डोर श्री पं० मदनमोहन मालवीय ने पकड़ी है, और 
रथ को दोनों सेना के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया है । दोनों 
ओर से युद्ध के आरम्भ की शङ्कध्वनि हो चुकी है। अव देखिये-- 


. इन्द्रप्रस्थ के रणक्ष त्र में विजय वेजयन्ती किसके हस्तगत होती है । 


यह्‌ तो कौन कह सकता है, कि इन दोनों पत्तों में से एक 
जान बूमकर हिन्दू जाति का नाश करना चाहता है.। हमारी 
सम्मति में तो दोनों को ही हिन्दू जाति का प्रेम है। परन्तु इन में 
से एक हिन्दू जाति का मूर्ख हितकारी है ओर दूसरा बुद्धिमान्‌ 


इ न दोनों में कोन मूर्ख हितकारी है और कोन बुद्धिमान्‌, इसका : 


निर्णय भविष्य ही करेगा । 


सनातन धर्मे की प्रधान चार संस्थाऐं-श्रीसनातनधर्म 
महासभा ( काशी ), श्रीसनातन धर्मे प्रतिनिधि सभा ( पञ्जाब ), 
श्रीभारत धर्मे महा मण्डल (काशी) ओर श्री वर्णाश्रम स्वराज्य सङ्घ 
(काशी) हैं । इन में से प्रथम की दो तो अछूतों को अधिकार 
देने के पतन में हैं और पिछली दो संस्थाएं सूई के अग्रभाग के 
समान भी अछूतों को अधिकार देना नहीं चाहती हें । हम भी 
सनातनो हिन्दू हें और हिन्दू होने के नाते हमारा भी अधिकार 
है, कि अछूत कहलाने वाले हिन्दुओं के विषय में अपने विचार 
जनता के सम्मुख उपस्थित करें, यही विचार कर यह “अळछूतो- 


उतत सम्बत्‌ १९८९ वि० 


( घः ) 

द्वार निण्य” नामक पुस्तक आपके सामने रखी गइ है । . इसमें 
श्रति, स्मृति, पुराण, इतिहास आदि सनातन धर्म के ग्रन्था से 
अळूतो के अधिकारों का विचार किया गया है, जिस को देखकर 
आपको ज्ञात हो जावेगा, कि श्रीसनातन धमे मं अछूतो को भी 
उच्च कहलाने वाले हिन्दुओं के समान ही सव कुछ अधिकार हैं। 

में यह खूब जनता हूँ, कि इस पुस्तक के लिखने से अनु- 
दार हिन्दू जनता का अतीव कोप भाजन होऊंगा । परन्तु “भय 
काहू को देत ना, ना भय मानत काहि” कथन के अनुसार हमें 
निर्भीक ही रहना चाहिये । वह मनुष्य ही क्या है, जो स्वार्थ या 
भय से अपने विचारों की हत्या करके चुप चाप बेठा रहे । हमें तो 
विरोधी होने से केवल दुवंचन ही सुनने पड़ गे, परन्तु संकुचित 
बिचार वालों ने तो अपने से विरुद्ध विचार रखने वाले हजरत 


« यीशु मसीह को सलीब (शूली) तक पर लटका दिया था । 


यह पुस्तक जहां तक हो सका है, बहुत सोच विचार कर 
“लिखी गई है, कि किसी महानुभाव के चित्त को इस से खेद न 
पहुंचे । इस पर भी यदि किसी के चित्त को इस से खेद पहुंचे तो 
वे सजन उदारता के साथ क्षमा करके अनुग्रहीत करें। 


& इति शम्‌ ६४ 


भवदीय-- 
गङ्गाप्रसाद शास्री, 
चाह इन्दारा, दिल्ली । 
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सं वचेसा पयसा सन्तनूभिरगन्महि मनसा सं शिवेन । | 
त्वष्टा सुदञ्ञो विदधातु रायोऽलुमाष्डु तन्वो यद्विलिष्टम्‌ ॥ ` 
( यजुर्वेद २।२४ ) 

हिन्दू सभ्यता सब सभ्यताओं की जननी है। क्या! 

यहूदी, क्या ? इसाई, क्या ? पारसी और क्या ? मुसलमान-संब 

ने अपनी २ सभ्यता का ढांचा इससे ही तय्यार किया है। इस 

प्राचीन, हिन्दू सभ्यता का आदि स्रोत वेद है । इस वेद से ही 

जिन्दावस्था बनी और तौरेत, इ्जील, कुरान एक दूसरी से बनती 

चली गई । वेदिक सभ्यता की छाया लेकर ही बौद्धों ने अनेक देशों 

में आय्ये ( हिन्दू ) सभ्यता का प्रचार किया । जिस किसी भी 

धर्म या जाति को ले लीजिये सब के अन्तस्तल में वेदिक सभ्यता 
की ज्योतिः जगमगा रही है । मनुस्मृति में लिखा हैः-- 


CS) 


एतद्ेशग्रस्तस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्थ स्व॑ चरित्रं शिक्षेरन प्रथिव्यां सर्वमानवाः ॥। (मनुः२।३०) 
अर्थात्‌-इस आर्यवतं देशा में उत्पन्न हुए उपदेशक ब्राह्मणों | 
से ही समस्त प्रथ्वी के मनुष्यों ने अपनी २ सभ्यता सीखी' है। 
इस वैदिक सभ्यता का प्रधान अङ्क वर्ण-व्यवस्था है । ब्राह्मण, | 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चार वर्णा में समाज को वेद ने ही विभक्त | 


` किया है । यजुर्वेद में यह मन्त्र आता है:-- 


ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
उरू तदस्य यद्वश्यः पट्या *शूद्रो$्ञायत ॥ (यजुः३१।११) 
अर्थ-उस,विराट्‌ पुरुष ( ब्रह्ममय जगत्‌) का ब्राह्मण 
मुख, क्षत्रिय वाहु, वैश्य उरू और शूद्र चरण है । आर्यावर्त से 
भिन्न देशों में यह वर्ण कल्पना लुप्त हो चुकी है, जिसका कारण 
मनुस्मृति में यह लिखा है :-- 


शनकेस्तुक्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः । 

वृपलत्वं गता लोके, ब्राह्मणादर्शनेन च ॥ (मनुः१०।४३) 
. अर्थात्‌-धीरे २ वेदिक क्रिया के लुप्र होजाने और ब्राह्मणों 
के उपदेश न मिलने से अन्य देशों में ` इस हुई क्षत्रिय जातियाँ 
वर्ण व्यवहार को छोड़कर वृषलपन को प्राप्न होगई । इस मनुस्मृति 
क कथन से यह प्रतीत हो जाता है, कि वर्ण-व्यवस्था अन्य 
देशों में भी प्राचीन काल से चली आ रही थी, परन्तु वह वाद मं 
लुप्त हो गई । 
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इस वर्ण व्यवस्था के विषय में भी वेदानुयायियो में दो मत 
प्रचलित हैं सनातनधर्मी इस त्राह्मणादि वर्ण कल्पना को जन्म 
से और आर्यसमाजी कर्म से मानते हैं । जन्म से वर्ण 
सानने का यह अर्थ है, कि मनुष्य के माता पिता ब्राह्मण, उसका 
पुत्र भी ब्राह्मण, ओर जिसके माता पिता शूद्र, उसका पुत्र भी शूद्र 
ही होता है । कर्म से वर्ण मानने का यह अर्थ है, कि मनुष्य के 
माता पिता से कोई काम नहीं, जो ब्राह्मण शूद्र का कर्म करेगा बह 
शूद्र और जो शाद्र त्राह्मण का कर्म करेगा तो वह ब्राह्मण है | इसी 
प्रकार प्रत्येक वर्ण को जानना चाहिये । हम तो जन्म से? वणे 
व्यवस्था मानने के पक्षपाती हैं, अतएव इस पुस्तक में जो कुछ 
भी विवेचन किया जावेगा, वह सनातनवर्मीय (जम्म से वर्ण 
मानने वालों की ) रीति के अनुसार ही होगा । 


कुछ दिन से अन्य धर्मानुयायी इसाई, मुसलमान आदि 
की ओर से वेदिक धर्म पर यह आक्षेप होता चला आ रहा है, 
कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र यह वर्ण कल्पना अनुचित है । ईश्वर 
की प्रजा में ब्राह्मण बड़ा और शूद्र छोटा यह केसे हो सकता है । 
इससे तो उस परमात्मा की दृष्टि में भेद भाव प्रतीत होता है । 


प्रत्येक मनुष्य उस परम प्रभु का पुत्र है, चाहे वह ब्राह्मण हो और 


चाहे वह शाद्र । महात्मा कबीर ने कहा है :-- 


एक त्वचा हाड मलमूत्रा, एक रुधिर एक गूदा । 
एक बिन्दु से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूदा ॥ 


(CI) 
अर्थात--त्राण और शूद्र दोनों के एक से हाड, मांस, 
x दोनों ~ NC 
त्वचा, रुविर, मल, मूत्र है । ओर दोनों की एक ही वीय बिन्दु 
से उत्पत्ति है, तो फिर कौन ब्राह्मण और कौन शाद्र है । महात्मा 
EN 
सानकदेव कहते हैं :-- 


जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया | तो अन्य बाट काहे नहि आया । 
तुम कत ब्राह्मण हम कत शूट | हम कत लोह तुम कत दूध ।॥ 


~ 


अर्थात-दे. ऋहाण ! यदि तू ब्राह्मण होने का घमण्ड 
करता है, तो फिर उत्पत्ति के समय मूत्र क्लिन्न योनि से क्यों 
आया । जब शूद्र भी उसी योनि से निकलते हैं और तुम भी उसी 
' योनि से निकले हो, तो बताओ कि तुम ब्राह्मण केसे हो और हम 
शूदर क्‍्योंकर हैं । क्‍या ! हम शूद्रों की देह में लोहू है और 
तुम्हारी में दूध है । 
उपयुक्त कथन का अभिप्राय है, कि ब्राह्मण, शूद्र आदि वर्ण 
कल्पना व्यर्थ और थोथी है । परन्तु हमतो वेद के अनुयायी हैं, 
और उसमें चारों वर्णा' का स्पष्ट उल्लेख है, अतएब वह हमें तो 
अवश्य मान्य है--फिर महात्मा कबीर और नानकदेव की वाणी 
भी युक्ति युक्त है, तो इसका निपटारा क्‍या होना चाहिए । 
आयं समाजी तो कमे से वर्ण मानकर इस चक्र व्यूह से निकल 
जाना चाहते हैं । उनका कथन है, कि ब्राह्मण या शूद्र कोई स्वतः 
सिद्ध बड़ा या छोटा नहीं है--कर्म से वड़ा या कर्म से ही मनुष्य 
छोटा होता है । जो ब्राह्मण के कर्म करेगा वह ब्राह्मण, और जो 
शूद्र के कमे करेगा वह शूटर है । मनुष्य मात्र उस प्रभु की सन्तान 
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है । मनुष्य ने अपने आप सुकर्म और कुकर्म से अपने आप को 
बड़ा या छोटा बनाया है.। परन्तु हम सनातनी ऐसा नहीं मानते 
हैं, अतः प्रसङ्गानुसार अत्यन्त संक्षेप में हमें इसका विवेचन 
कर देना चाहिए । 


आये समाज के इस कथन से पूर्वोक्त आक्षेप का कोई 
समाधान नहीं होता है। क्योंकि यहां यह प्रश्न होता है--जब 
मनुष्य शूद्र के काम करता हे, तो उसको यज्ञ करना, बेद पढ़ना 
पढ़ाना, संस्कार करना कराना आदि का अधिकार हेया नहीं ? 
यदि है, तो वह ब्राह्मण हो गया या शूद्र ही रहा । यदि शूद्र ही 
रहा तो कमे से ब्राह्मण बनता है, यह कहां: बना और यदि 
ब्राह्मण बन गया--तो ये अधिकार ब्राह्मण को मिले; शूद्र को 
कहां मिले--शूद्र तो अधिकोरों से बश्चित ही रहा । आर्य विद्वान 


आर्य सुनि ने अपने मीमांसा-दर्शन ( मी० ६।१।२५ ) में शूद्र को 


यज्ञाथिकार का निषेध ही किया है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक शूद्र 
अपने कमे शिल्प या सेवा का परित्याग कर ही नहीं सकता-- 
ऐसी दशा में द्विजों के अधिकार वेदाध्ययनादि उसे प्राप्त हो नहीं 
सकेंगे । दूसरे शूद्र भी वेद पढ़े--यह बन ही नहीं सकेगा, क्योंकि 
आर्य सिद्धान्त मे मूर्ख का नाम. शूदर है और इस प्रकार सामर्थ्या- 
भाव के कारण तो शूद्र को बेद से. अवश्य ही वश्चित रहना 
पड़ेगा । “यथेमां वाचं कल्याणीम्‌ ०? इत्यादि-मंत्र से शूद्र की जो 
वेदाध्ययन का अधिकार है, वह केसे बन पड़ेगा। यदि शूदर 
नाम मूर्ख का ही है, तो क्यों ? कोई अपना नाम शूद्र मानेगा 


(२) 

आर इस प्रकार तो एक वर्ण का ही अभाव हो जावेगा । इसके 
अतिरिक्त आये समाज में भी शूद्र उसी प्रकार अपमानित रहा, 
जिस प्रकार आज कल सनातनधर्म में बताया जाता है| यदि 
सब शूद्र अपने कर्मा को छोड़कर ब्राह्मण बनने चल दिए तो 
शिल्प के नाश से देश का नाश अवश्यम्भावी है। आज शूद्र 
कमे छोड़ा, कल वेश्य बने, समय २ पर कुछ क्षत्रिय और ब्राह्मण 
बनने के कर्म किये, ऐसी दशा में उस मनुष्य का क्या ? वर्ण 
होगा-हमारी समझ में कुछ भी नहीं बनेगा और कर्म से वर्ण 
मानना वर्णे व्यवस्था का नाश करना ही माना जाग्रेगा । 


सनातनधर्माबुसार जन्म से वर्ण मानना एक महत्व की 
वस्तु है । यदि समस्त क्षत्रिय ब्राह्मण वनने की धुन में अपने 
कम राष्ट्र रक्षा का परित्याग कर दें, तो राष्ट्र नष्ट भ्रष्ट होकर चकना 
चूर हो जाता है । ऐसी दशा में उस राष्ट्र नाश का जिम्मेबार 
कोन होगा । यदि क्षत्रियां से उसका जवाब तलब किया जावे 
तो कर नहीं सकते, क्योंकि वे कह सकते हैं, कि हम तो ब्राह्मण 
बनने चल दिये थे । इसी प्रकार यदि शूद्र या वेश्य से शिल्प और 
वाणिज्य के नाश का उत्तर मांगा जावे, तो वे भी कह सकते हैं, 
कि हम तो ब्राह्मण या क्षत्रिय बनने में लगे थे--हमें शिल्प और 
वाणिज्य की क्या पड़ी । सचमुच ? कर्म से वर्ण मानने में उनका 
कोई भी दोष नहीं रह जाता--प्रत्युत वे पुरस्कार के भागी हो 
जाने चाहिए । परूतु सनातनभर्म में ऐसा नहीं है । गीता में 
लिखा है: 


st 
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श्रेयान्‌ स्त्रधमों विगुणः, परधमौत्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः, परधमो भयादहः ॥ ( गी० ३३५ ) 
अर्थात्‌-अपने २ त्राह्मणादि वर्ण धर्म का थोड़ा पालन 
करना भी उत्तम है, परन्तु अन्य वर्ण के धर्मा का उत्तम पालन 
करना भी अच्छा नहीं । अपने वर्ण धर्म का निर्वाह करते मरं 
जाना अच्छा, परन्तु पर वर्ण धर्म का स्वीकार करना अच्छा 

नहीं । अत्रि स्मृति में लिखा है:-- 
ये व्यपेताः स्वरघर्माच, परधर्मे व्यवस्थिताः । 

तेवां शास्तिकरो राजा, स्वर्गेलोके महीयते ॥ (अ०स्टर०-१७) 
अर्थोत्‌--जो मनुष्य अपने वर्ण आश्रम के धर्म से विरुद्ध 
आचरण करके दूसरे वर्ण या आश्रम के कर्म करते हैं, उनको 
दण्ड देने वाला राजा स्वर्ग का अधिकारी होता है। यही कारण 
था, कि समस्त संसार का त्याग करके त्राह्मण बनने चलते हुए 
अजुन का श्रीकृष्ण ने निग्रह किया था। कर्मानुसार वर्ण मानने 
पर न तो "आज राष्ट्र की परतन्त्रता का प्रश्न क्षत्रियो से पूछ 
सकते हैं, और न वाणिज्य के नाश का वेश्य से, और न शिल्प 
नाश का शूद्रो से ही कुछ पूछा जा सकता है। इस क्म से 
वर्ण मानने की उच्छुङ्कलता के साम्राज्य में नियम पूर्वक समाज- 
स्थिति नहीं चल सकती--अतएव वर्णे व्यवस्था जन्म से ही मानी 

जानी चाहिए, जिससे राष्ट्र रक्ता भली प्रकार हो सके । 
वणे विभाग एक इशवरीय नियम है । प्रत्येक मनुष्य के 
लिए अपनी २ आवश्यकता पूर्ण करने के लिए वस्तु समूह की 


(FE) | 
आवश्यकता होती ही है। शीत या लजा से रक्ता करने के लिए 
वखों की और रात्रि में शयन के लिए शय्या की आवश्यकता 
किसको नहीं होती । इसी प्रकार अन्य २ वस्तुओं की समय २ 
पर चाह होती ही रहती है । इन सब वस्तुओं के सुचारु और 
सस्ती बनाने के लिए शिल्प विद्या की आवश्यकता है । यह शिल्प | 
बिद्या समय के हेर फेर से नष्ट न हो जावे, इसकी रक्षा के लिए 
एक ऐसा समूह होना चाहिए जो शिल्प की रक्षा करना अपना | 
जन्म सिद्ध अधिकार रुमभझता चला आवे । उस समूह को ही | 
वेद में शूद्र कहा है और यही समूह है, जो समाज के सुख का | 
आधार है, अतएव इसको विराट्‌ ( ब्रह्ममय जरत्‌) का चरण 
कहा है, क्योंकि चरण शरीर का धारक ओर शूद्र जगत्‌ का | 
धारक है। शिल्प से बनी हुई वस्तुओं को वाणिज्य द्वारा इधर | 
उधर जगत्‌ में फैलाने वाले की भी आवश्यकतां है, अतएव वैश्य. | 
वर्ण की रचना भी नैसर्गिक ही है । यह वेश्य संज्ञक समूह भी | 
ऐसा ही होना चाहिए जो जन्म से अपना अधिकार वाशिज्य रक्षा 
समभे । वेद में इसको विराट की ऊरू इस लिए ही : कहा है, 
कि इधर उधर घूमने का साधन जिस प्रकार ऊरू है, उसी प्रकार | 
शभर उधर धूम कर वाणिज्य करने का अधिकारी वैश्य है । इन 
दोनों की दु्टो से रक्षा करने का. जन्म सिद्ध अधिकारी क्षत्रिय 
है, जिसको बिराट्‌ की भुजा कहा है। भुजा शरीर की रक्षक 
है और उसी के तुल्य जगत का रक्षक क्षत्रिय है। उपदेश द्वारा | 

इन तीनों वर्णो को ठीक २ व्यवस्था में-रखने का अधिकारी | 
| 


ir 
| 
| 


न्ता 


रौर | 
हप | 


व Ce) 
ब्राह्मण्‌ है, इसके बिना संसार में ज्ञान का सञ्चार ै हो सकता, 
अतएव इसको जगत्‌ का मस्तिष्क कहा गया है । ये सव जन्म 
से अपनी २ ड्यूटी पर सावधान रहे और जरा भी इधर उधर 
हो। बस ? यही धर्म का मार्ग है ओर इस लोक तथा परलोक 
में सुखदायी है। मनुस्मृति में लिखा है-- 


स्वेभ्यः स्मेभ्मस्तु वर्णोभ्यश्च्युता वर्णा ह्यनापदि । 
पापान्‌ संसृत्य संसाराग्प्रेष्यतां यान्ति शत्रषु ॥ (सनु: १२७०) 
अर्थात्‌--चारों वर्ण आपत्ति रहित काल में यदि अपने 
अपने कर्मा का त्याग करके अन्य वर्णो' के कर्मा का ग्रहण करें, 
तो वे संसार में कुत्सित योनि प्राप्त करते हैं और अपने शत्रुओं के 
दास होते हैं । गीता में कहा है-- 
स्वे स्वे कमेण्यभिरतः संसिद्धि लभते पराम्‌ । 
( गी० १८। ४५) 
अर्थात्‌--प्रत्येक बण अपने २ कर्म में लगा हुआ ही 
सिद्धि प्राप्त करता है । इस विघेचन से आप की समक में आगया 
होगा, कि समाज में अपने २ कर्म करने में प्रत्येक सनुष्य को 
तस्पर रहना चाहिये | समाज को जैसा ब्राह्मण का कर्म आवश्यक 
है--वेसा ही शाद्र का कमे शिल्प भी आवश्यक हे । जब प्रत्येक 
का कार्य ही समाज को समान रूप से आवश्यक है, तो 
उनके करने वाले प्रत्येक वणे के मनुष्य भी वेद ने समान ही 
बताये हैं । जहां जन्म से मनुष्य समान उत्पन्न, होता हे, वहां 
उसकेःकर्मा की योग्यता भी समान ही.- होनी. “चाहिये, क्योंकि 


( १० ) 

जगत्‌ सत्चालन के लिये इश्वर द्वारा सोपे हुए कर्मा में पाप पुण्य 
की व्यवस्था नहीं है अतएव सनातन धमे के सिद्धान्त में क्या 
ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, झ्या वेश्य और क्या शूद्र सब अपने २ कर्म 
करते हुए समान ही धार्मिक माने गये हैं। जब सब की गणना 
एक ही श्रेणी में हुई तो उन सब को एक ही तन्तु में बंधकर 
रहने का उपदेश भी वेद द्वारा ही होना चाहिये । अथर्व वेद 
(७६४२३९) में लिखा है-- 


समानो मन्त्रः समितिः समानी, समानं व्रतं सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानेन वो हविषा जुहोमि, समानं चेतो अभिसंविशध्वम्‌ ॥ 

हे मनुष्यो ! तुम सब लोगों का समान मन्त्र ( विचार) हो 
और समानरूप में तुम्हारी सभा हो । समान ही तुम्हारा एक चित्त 
से निश्चय हो एबं समान हविः से यज्ञ करने में मैं तुम को युक्त 
करतां हूँ, तुम सब मनुष्य समान चित्त होजाओ । 


कुछ फेरफार के साथ यही मन्त्र ऋगेद के अन्त में आया हे-- 
समानो मन्त्रः समितिः समानी, समानं मनः सहचित्तमेषाम्‌ । 
समानं मन्त्रमभिमन्त्रये बः, समानेन हत्रिषा जुहोमि ॥ 
(ऋ० १०) 
हे मनुष्यो ! तुम्हारी सम्मति एक हो और समिति एक हो 


समान चित्त से मनन एक हो-इस प्रकार करने को में तुम्हें 
अभिमन्त्रित करता हूं और समान साधनों से युक्त करता ह 


~ my. 


“> जात 


For व्यय २ ८-4 


नि इ) 
समानी वः आकूतिः समाना हृदयानि वः । 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥(ऋ० १०) 


हे मनुष्यो ! तुम्हारे समान अभिप्राय और समान ही हृदय 


| होवे। तुम्हारा मन भी एक समान हो। जिस से तुम्हारी संघ-शक्ति 


कप ~ > 

हृढ़ होवे । ऋग्वेद में लिखा हे :-- 
संगच्छध्ये संवदध्व, सं वो एनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूरव, संजानानांसुयासते ॥ 


हे मनुष्यो ! तुम साथ साथ चलो और एक स्वर से बोलो । 


| तुम्हारे मन एक सी सचाई को ग्रहण करे और विद्वान्‌ ऐसा 


अळी क वटी ९ ° मर 
। जानते हुए अपन २ भाग में आय हुए वण धम का संवन करे । 


प्रिये मा कृणु देवेषु, प्रिय राजसु मा करणु । 
प्रिय सर्वस्य पश्यत उत शूद्रे उतार्य ॥ 

(अथर्व १९।६२ ) 
हे मनुष्यो ! तुम केवल ब्राह्मण का ही प्रिय मत करो और 


न केवल क्षत्रिय का प्रिय करो, किन्तु सब का प्रिय करो चाहे वह 
शूदर हो और चाहे वह वैश्य हो । इस सन्त्र में “उतायें” यहां संधि 


| च्छेद करने से “उत-अरय” शब्द निकलता है, जिस का अर्थ 
| बेश्य है। जिन्होंने सन्धिच्छेद से “उत-आर्य” ऐसा निकाला है, यह्‌ 


अशुद्ध किया है । क्योंकि ऋग्वेद में-- 


( १२ ) 
विजानाद्यार्यान्ये च दस्यवः० (ऋ०-१५१२) 


~ ~~ है चे | 
इस मन्त्र में आर्यातिरिक्त को दस्यु कहा है और उप- 


युक्त सन्धि से शूद्र आर्य नहीं कहला सकता, किन्तु दस्यु की कोटि 
में आजाता है। जव उपयु क्त मंत्र में चारों बर्णो' का उल्लेख है 


तो वश्य वाची “अय” शब्द ही मंत्र में होना चाहिये । इस से | 
सिद्ध हैं, कि वेद्‌ ने चारों वणा को समान भाव से और समान | 


श्र णीम रहने का उपदेश दिया हे । 


| 
| 


A Ts 


[> 


t 


~} 


af 2 


च्‌ 
समय न पलटा खाया ओर स्वाथ का साम्राज्य चल पड़ा । | 
वरय लाग शाद्रा क वनाय वस्न आदि के वाणज्य स अपने घर | 


भरने लगे । ज्षत्रियों ने भी राज सत्ता का दुरुपयोग करके धन से 
खजाने भर लिए । ब्राह्मण तो इनके गुरू थे ही-बस शत्रों को 
निधनता ने घर लिया ऑर उनकी यह दशा हो गई जो वर्तमान 
म॑ आप अपनी दृष्टि से देख रहे हे । 


| 


कुकर्म का फल बुरा होना ही ठहरा । “बोये पेड़ बबूल 


का आम कहां से खाय” इस कहावत के अनुसार देश की 
ददशा हुई ऑर संसार को जाने दो, समस्त संसार में पवित्र 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


इस भारतवष में भी मुसलमान और इसाई धम का पदार्पण | 


इत्या । आज इन दोनों धर्मी के साथ बड़े प्रेम से हमारी 


धार्मिक लड़ाई छिड़ी हुई है । इनका कहना है कि हजरत मुहम्मद्‌ | 


साहन या प्रभु इसा मसीह प्रत्येक मनुष्य को नजात का पग़ाम | 
लाय हुए €। हमार धम में कोई भी सम्मिलित हो जावे--वह 
खुदा का प्यारा हो जाता है । हिन्दू धर्म में मोक्ष ( नज़ात ) 


। 


| 
| 


| २३ ) 


| के साधन कर्म, भक्ति और ज्ञान बताये जाते हैं, परन्तु इनका 


पण | 
री | 
मद | 
गाम । 
वह | 
तु) | 


| 
| 
| 


शद्र को अधिकार नहीं है । जब इनक आचरण का शाद्र को 


अधिकार ही नहीं तो उसकी नजात केसे हो रूकती है । हिन्दू 
धर्म जब एक बहुत बड़े समूह को नजात ही नहीं दिला सकता-- 
तो उससे अच्छा हमारा ही धर्म कहना चाहिए । सचमुच ? 
इनका यह आक्षेप नगाड़े की तरह कानों में बज रहा है और 
आजकल तो प्रत्येक सहृदय हिन्दू के हृदय को बुरी तरह व्याकुल 


| कर रहा है। 


हिन्दू धर्म शास्त्र का यह सिद्धान्त है, कि मनुष्य नित्य- 
कर्मं सम्ध्या-वन्दन, तपण, हवन आदि पञ्चयज्ञों को नित्य 
अवश्य करे । नैमित्तिक अर्थात्‌ किसी निमित्त से प्राप्त होने 
वाले यज्ञं को भी समय २ पर करता रहे । काम्यकमे पुत्रेष्टि, 
वाजपेय आदि यज्ञं को भी अपनी कामना की सिद्धि के लिए 
कर सकता है। “स्वर्ग कामो यजेत” अर्थात्‌-स्वरगे की कामना 
बाला यज्ञ करे--यह बात इन ही काम्ययज्ञों को लक्ष्य करके 
कही गई है । निषिद्ध कर्म चोरी जुआ आदि कभी न करे ओर 
जहां तक हो काम्यकर्मा का भी परित्याग करता जावे । जब 
मनुष्य नित्य, नेमित्तिक कर्मा को निष्काम भाव से करता . रहेगा; 
तो शरीर पात के अनन्तर वह मोक्ष को प्राप्त कर लेगा । गीता में 
कहा है :-- 


हू योगास्त्रयो मया प्रोक्ता रां श्रेयो विधित्सया । 
ज्ञानं कमं च भक्तिश्चनोपायोऽन्यो स्ति कुत्रचित्‌ । (भागवत स्कं ०-११) 


रा ( १७ ) । 

. यज्ञशिशशिनः सन्तो, मुच्यन्ते सर्वेकिल्विपेः । 
भुज्ञते ते ख्यं पाया ये पचन्त्यात्मकारणात्‌॥ | 
( गी० ३।१३ ) | 
अर्थात्‌--जो मनुष्य यज्ञ करने के अनन्तर बचे हुए अन्न | 
को खाता है, वह सब पापों से छूट जाता है, परन्तु जो! अपने | 
लिए ही बनाकर खाते हें, वे पापी केवल पापान्न का भोजन | 
करते हैं। | 
कमे ब्ह्मोड्धवं विद्वि, बरहमक्षरसमु ट्वम्‌ । | 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म, नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ | 
( गी० ३।१५ ) | 
_ यज्ञादि कर्म वेद से उत्पन्न हुआ ह और वेद परमात्मा से | 
माइमूत ह, अतएव सव व्यापक परमात्मा भी नित्य यज्ञ में | 
ही स्थित रहता है । यह बही यज्ञ याग विधि है, जिसको / 
शूटरों को अधिकार नहीं वताया जाता है और इसी को लेकर | 
अन्यधर्मावलम्बियों ने हम पर पूर्वोक्त कटाक्ष किया है या वे 

किया करते हैं । 


44 गे कुळ 
कहा दोष कुब्जा को हेरी सखी अपनो ही श्याम खोटो” की 
कहावत क अनुसार मुसलमान, ईसाइयों का क्या दोष हे, हमारी 
हिन्दू धर्म के प्रत्येक सम्प्रदाय इस बात में अपनी अपनी शान 
लगे हा कि हमारे धर्म में शटर को कुछ भी अधिकार 
ह । चाहे जैन धर्म को नकल से या अपने दुरभिमान से, 


किसी भी रोगों ~ "०१ ७७ ऐसी 
तरह सही, जब लोगों ने शषट्टा के विरुद्ध ऐसी धारणा 


डे १५ ) दिल्ली 


बना ली, तो. आंबे ग्रन्थों पर भी टीकाकॉसे'ने बनो; झूल ई 


लेखनी चलाइ हे, उससे आप ग्रन्थों का ठीक अभिष्ट सम य का 


लेना प्रायः कठिन ही होगया ह्‌ ओर इसी लिये यह सारी खेचा 
तानी मची हुई है | अब हम आपके सम्मुख उन प्रमाणों को 
रखकर विचार कर लेना चाहते हैं, जिनसे शूद्रो को यज्ञ का 
अनधिकारी बताया करते हैं । 


सवे प्रथम जो मंत्र शूट्रों को यज्ञ में अनधिकार बताने में 
प्रस्तुत किया जाता है, वह “शद्रो यज्ञेऽनवकलृप्तः” ( कृ० य० ते० 
७।१।१।४।९) कृष्णा यजुर्वेद तत्तरीय संहिता के मन्त्रका एक डुकड़ा 
है, जिसका अर्थ है कि “शूद्र यज्ञ में असमर्थ है? अब इस मंत्रांश 
पर विचार करने से पूर्वं यह विचार कर लेना योग्य है, कि यज्ञ 
काएडकी श्र्‌ तियों पर विचार करने वाले मीमांसा-दर्शनकार जैमिनि 
मुनि का शाद्रों के विषय में क्या मत है । इस के विचार से इस 
मंत्रांश के समझने में सरलता होगी । मीमांसा-दशन में “यज्ञ 
करने का शद्र को अधिकार है या नही” इस पर विचार करते हुए 
जमिनि मुनि लिखते हे-- 

चातुर्वश्यमविशेषात्‌ | ( मी० ६१२७) 

अर्थोत्‌--“ज्योतिष्टोमेन स्वगेकामो यजेत” “अग्निहोत॑ 
जुहुयात” जिसको स्वर्ग कामना हो, वह ज्योतिष्टोम यज्ञ से यजन 
करे, एवं प्रत्येक अग्निहोत्र करे-इन ब्राह्मण श्र तियों में किसी वर्ण 
विशेष या पुरुष वशेष का निर्देश नहीं किया है, अतएब यज्ञ 
करने का प्रत्येक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शद्र को अधिकार है। 


( १६) 
इसके आगे जेमिनि आत्रेय मत का उल्लेख करते हैं:-- 
निर्देशाद्वा त्रयाणां स्यादग्न्याधेये ह्यसम्वन्धः 
तुषु ब्राह्मणश्रतिरित्यात्रेयः | ( मी० ६१२६) 


अर्थ--“वसन्ते त्राह्मणो$ग्निमादधीत, ग्रीष्मे राजन्यः, 

शरदि वैश्यः? ( मी० ६ ११२६) ( शत० २।८।१।४३ ) अर्थातू-- 

बसन्त ऋतु में यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण, ग्रीष्म में क्षत्रिय और 

शरदू या वर्षा में वेश्य अग्न्याधान करे | इन वचनों में तीन ही 

वर्णा का ग्रहण है--इससे प्रतीत होता है, कि यज्ञ में तीन ही 

वर्णा' का अधिकार है । इसके उत्तर में जैमिनि मुनि कहते हैं--- 
निमित्तार्थेन बादरिस्तस्मात्सर्वाधिकारं स्यात | 

( मी० ६।१।२७ ) 

अथात्‌--बादरि ऋषिका मत है, कि वसम्त में ब्राह्मण 

श्रीष्म में क्षत्रिय तथा शरद्‌ ऋतु में वेश्य अग्नि का आधान 

कर इससे यह बात नहीं निकलती कि यन्नार्थ अरिन धारण 

करने का शूद्रको अधिकार ही नहीं है। यहां तो वसन्त आदि के 

सोथ ब्राह्मण आदि का सम्बन्ध मात्र प्रतीत होता है । शतपथ में 

वसन्त की भी ब्रह्मसंज्ञा और श्रोप्म की चत्र संज्ञा, एवं वर्षा की 

विट्‌ संज्ञा बांधी हे ( शत० २।८। १।४१ ) इन में।अ्म्याधान करने 

स त्राह्मणादि को ब्रह्मचर्य आदि की प्राप्ति होती हे । वहां तीन 

तु का कथन है, इस से इनके तीन वर्ण ही गिना दिये--अन्यथा 


< वश्यो वर्षासु आदधीत? शतपथ में ऐसा पाठ हे। 


rt म कळ 


"च १७ ) 


“य॒ एवं विद्वान्‌ अण्निसाधत्ते” अर्थात्‌-जो विद्वान्‌ अग्नि 
को धारण करता हे--ऐसा क्यों लिखते । अतएव बसन्त 
और ब्राह्मण का सम्बन्ध मात्र इससे सूचित होता हे । शूद्र का 
यज्ञानधिकार सूचित नहीं होता । इसके अतिरिक्त “वर्षासु रथ- 
कार आदधीत” अर्थात्‌-वर्षा में रथकार अग्नि का आधान करे- 
इस प्रकार अन्यत्र शद्रको अग्न्याधान का क्यों विधान किया 
जाता । शिल्प कर्म शद्र का हे ओर रथकार एक उत्तम शिल्पी 
है, अतएव उसका ग्रहण किया । शद्र शब्द से पतित का भी बोध 
हो जाने का सन्देह था, अतएव शूद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया । 
शूद्र शब्द से पतित का बोध किस प्रकार होता है, यह आगे 
लिखेंगे । इस प्रकार अपने मत की पुष्टि करके जेमिनि मुनि 
द्वितीय युक्ति का उद्घाटन करके विचार करते हैं :-- 


अपिवा अन्यार्थदर्शनात्‌ यथाश्ति प्रतीयेत । (मी० ६१२८) 


अर्थ--“पयोत्रत॑ ब्राह्मणस्प, यवाशूराजन्यस्य, आमिक्षा 
वेश्यस्य? अर्थात्‌--त्राह्मण ्रतकाल' में दुग्ध, क्षत्रिय यवागू 
( खिचड़ी) और वेश्य आमिक्षा ( दुग्धदधि शरवरा मिश्रण ) 
का सेवन करे--इत्यादि स्थानों में श॒द्र का ग्रहण नहीं ह, इससे 
प्रतीत होता हे, कि यज्ञ में शूद्र का अधिकार नहीं । इसका 
उतर. देते हुए जेमिनि लिखते है :-- 


निर्देशा्त पचते स्यात्‌ ( मी० ६।१।२९ ) 
अर्थात्‌--पूवे सूत्र में अग्न्याधान विषयक जिन युक्तियों 


( १८ ) 


का निर्देश कर दिया है, उससे द्वितीय आत्रेय से भिन्न बादरि | 
पक्ष को ही सिद्धान्त मानना चाहिए । पूर्वोक्त रीति से यहां भी | 


पय आदि से ब्राह्मण आदि को ब्रह्मचर्य आदि की प्राप्ति सानी 
गई हे, अतएव ब्राह्मण के साथ पय आदि का सस्जम्ध प्रकट 
हुआ, शूद्र का यज्ञ का. अनधिकार नहीं । 


* वैगुण्यान्नेतिचेत्‌ (मी० ६१४३०) 


. यदि यह कहो कि--पय आदिके ब्रतका शाद्र को विधान नहीं | 
तो भी वह बिना डत के पढ़ लेगा, परन्तु ऐसा करने से उलटा | 


विगुण हो जावेगा, अतएव शद्र को यज्ञाधिकार नहीं--तो ऐसा 
भी नहीं कह सकतं--फ्योंकि-- ' 


9 न काम्यत्वात्‌ ( सो० ६११३१) - 
अर्थ-शाद्र को भी स्वग आदि की. कामना होती हे, और 
त्रत में भी. “मस्तु शद्॒स्य”--दतमें शद्र मरतु (छाछ ) का पान 
कर ऐसा विधान. मिलता - हे, अतएव चारों वर्णा को ही 
यज्ञ का अधिकार हे ।..आगे लिखते हैं: 
संस्कारे च तत्मधानत्वात्‌ ( मी० ६१३२ ) 
अथ--इसके अतिरिक्त पय आदि की प्रधानता तो संस्कार 
के लिए हे, यज्ञाधिकार के पकरण से इसकी क्या आवश्यकता. 


हे । निषाद विना उपनयन आदिके भी यज्ञ करता हे । इस 
सब निरूपण से आप समक गये होंगे--कि 


at 


ता 


AAT 


ग) 


ऱ्य | 


( ९७ / 


इसके आगे अधिक स्पष्ट कर देने के लिए फिर शांका उठाते हें-- 
अपि वा वेदनिर्देशादषशूट्राणां प्रतीयेत (मी० ६१३३) 

अर्थ-अथवा “वसन्ते ब्राह्मणयुपनयीत'’ ग्रीष्मे 
राजन्यं, वर्षासु वैश्यमिति ( पारस्कर० ) अर्थात्‌-बसस्त में 
ब्राह्मण को, ग्रीष्म में क्षत्रिय को और वर्षा में वेश्य को उपनयन 
करावे । वेद के इस निर्देश से शूद्र रहित द्विजों को ही यज्ञ का 
अधिकार प्रतीत होता हे । 

गुणाथित्वान्नेतिचेत्‌ ( मी० ६१३४ ) 

अर्थ-यदि यज्ञोपवीत के विना गुण ग्रहण की लालसा 
से वेदाध्ययन करके शूद्र यज्ञ कर सकता है, तो यह ठीक नहीं, 
क्योंकि ऐसा करना शाख विरुद्ध है । इस का उत्तर देते हुए 
जैमिनि कहते हैं । 2 

संस्कारस्यतदर्थत्वा विद्यायां पुरुषश्रतिः (मी ६१३०) 


अर्थात्‌--यज्ञोपबीत संस्कार का प्रयोजन तो वेदाध्ययन के 
लिए है, अतएव वसन्त आदि में ब्राह्मण को उपनयन करावे-- 
यहू तो अध्ययन विधान के सुभीते या निर्विन्न वेद-प्राप्ति 
द्योतन के लिए है, इस का शद्र के यज्ञाधिकार अनधिकार 
से क्‍या सम्बन्ध है | 


बिद्यानिर्देशान्नेतिचेत्‌ । (मी० ६१३६ ) 
यज्ञ में विद्या का निर्देश होने से बिना अध्ययन किये शाद केसे 


( २० ) 


यज्ञ का अधिकारी हो सकता है, यदि ऐसी शङ्का हो तो जमिनि | 


उत्तर देते हैं:-- 


अवैद्यत्वादभावः कर्मशिस्पात्‌ । (मी० ६।१।३७) | 
अर्थात्‌--यदि कोई अविद्वान्‌ रहेगा, तो उस का ही यज्ञ में | 


अभाव रहेगा । यदि उपनयन न होने पर भी किसी प्रकार विद्वान्‌ | 
हो जावे तो हमारे यहां यज्ञ का अधिकारी ही होगा । जो अवि- | 


दवान्‌ रहेगा वही अनधिकारी है, विद्वान्‌ अनधिकारी नहीं होसकता। 


भाव यह है कि जेमिनि के मत में यदि संस्कार न हो और मनुष्य ' 


| 


विद्ठान्‌ हो गया हो, तो वह यज्ञ कर सकता हे । इस में ब्राह्मण | 


और शूद्र का कोई भेद नहीं है । इसके आगे लिखते हैं :-- 


तथा च अन्यार्थदर्शनम्‌ | (मी० ६।१।३८) | 


अरथात-इस प्रकार के अनेक प्रमाण मिलते हें, जिन में | 


उपनीत अनुपनीत के वेदाध्ययन का कथन ह्‌ । 
यह मीमांसा-दशन के सूत्रों का अचतरार्थ आपके सन्मुख 
रखा गया ह, इस पर स्वतन्त्र रीति से विचार करने पर शद्र को 
भी यज्ञ का अधिकार ह, यह स्पष्ट झलक जावेगा । मीमांसा-दर्शन 
क भाष्यकार शावर स्वामी ने इन सूत्रास “शाद्र को यज्ञ का 
अधिकार नहीं हे” यह सिद्ध किया है । हम पाठकों की सेवा में 
डुलनाथ कुछ विचार रखना चाहते हैं, जिनसे शबर स्वामी की खैंच 
आपको स्पष्ट प्रतीत हो जावेगी । यजुर्वेद में लिखा है :--- 
अग्निक्रेषि: पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः । 
तमीमहे महागयम्‌ 


( यजुर्वेद २६।९ ) | 


| 
| 
| 
| 
| 
त 
{ 


ने ही के 2७,००० 
( ९४ ) 
अर्थात्‌--अग्नि सर्वत्र प्रसरणशील, पवित्रकत्ता, पाञ्चजन्य 
और पुरोहित हे । अनेक गुणयुक्त उस अग्नि के गुणों का हम 
ज्ञान करें । इस मन्त्र में आये हुए पाञ्चजन्य शब्द का अर्थ करते 
हुए उबटाचार्य लिखते हैं: 
पञ्चभ्यो जनेभ्यो हितः, चत्वारो वर्णाः निषादपश्चमाः 
पञ्चजनाः तेवां हि यज्ञेऽधिकारोस्ति । 
महीधराचायं लिखते हें :-- 
पाञ्चजन्यः पञ्चभ्यो जनेभ्यो हितः विग्रादयश्चत्वारो 
वर्णाः पञ्चमो निषादश्वेतियश्चजनास्तेवां यज्ञाधिकारातू । 

( यजुर्वेद २६९ ) 
अर्थात्‌--अग्नि पञ्चजन अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र 
ये चार वर्ण और पांचवा निषाद का हित करने वालाहे, क्योंकि इन 
पांचों को यज्ञ में अधिकार है । उपयुक्त दोनों भाष्यों में चारों को 
यज्ञ के अधिकार का निर्देश हे, अब आप बताइये कि उवट मही- 
घराचार्य मीमांसा-दशन के भाव को जानते थे या नहीं-यदि 
जानते थे तो कहना पड़ेगा कि शबर स्वामी ने मीमांसा का भाष्य 
करते समय खैच की हे ओर शाद्रों को जो यज्ञाधिकार सिद्ध होता 
था, उसे जान बूक कर छुगाया है । यजुर्वेद में एक ओर मन्त्र 
आता हे :-- 
विश्वस्य केतुशुवनस्य गभ, आरोदसी अएणाञ्जायमानः । 


वीढे चिदद्रिमभिनत्परायन्‌, जना यदग्निमयजन्त पश्च ॥ 
( यजु० १२२३) 


ह 


( २२ 


इस मन्त्र के भाष्य में उवट महीधराचार्य ने पञ्चजन शब्द | 


~ ~ ON ८२, च | 

का अर्थ वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र ओर निषाद किया हे, 
(य हर PR तट कि व्र | 

जिस से प्रत्येक वर्ण को यज्ञाधिकार सिद्ध होता हे। कोई दिलचला 


सनातनी इस पञ्चजन शब्द का अर्थ भी बदल देता, परन्तु क्या 
करे-पञ्चजन शब्द का अर्थ करते हुए निरुक्त में लिखा है :--- 
इत्योपमः 
पञ्चजनाश्चत्वारो वर्ण निषादपश्चमाः स्यवः | 
( नि० ३८) 
अर्थात्‌--पञ्चजन शब्द से चारों वर्ण और पांचवां निषाद 
महस करना चाहिये। भगवान्‌ शङ्कराचार्य लिखते हैं :-.. | 
ग्र्न्ये 
अन्यश्न पश्वजनाश्वत्वारो वर्णा निपादपश्रमाः परिशृहीताः । 
( ्रह्म० १॥४॥१२) 
अर्थात्‌-पश्चजन शब्द से चारों वर्ण और पांचवें निषाद 
का महण किया है | इस विवेचन से आपको प्रतीत होगया होगा, 
कि शूद्र को भी यज्ञाविकार हे और मीमांसा-दर्शनकार जैमिनि का 
भी यही भाव है। ऋसेद में एक मन्त्र आता हो 


तद वाचः प्रथमं भैसीय, ये नासुराँ अभिदेवा असाम | 
ऊर्जाद उत यज्ञियासः, पश्चजना मम होत्रं जुषध्वम्‌ ॥ 
( ऋगखेद० ८।१।१३।४ ) 
अर्थात--वाणी के अगोचर तुम्हारे बीर्य (शक्ति) को 
हम मान लेंगे--यदि उससे आज असुरों ( ढुष्टों ) को पराजित 
करदें। है अन्न-भोजी ! यज्ञाविकारिन्‌ ! बुद्धिमान्‌ ! ब्राह्मण, 
क्षित्रय, बेरय, शूद्र और निषादों ! तुम मेरी इस वाणी को प्रेम 
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( २३ ) 
पूर्वक सुनो । इस मंत्र के भाष्य में आये पञ्चजन शब्द काँ. 
~ द्ध ५95 च ~ प्रत्ये ¢ 
विशेषण “यज्ञियासः” यह पद आया हे, जिससे प्रत्येक वण को 
यज्ञाधिकार सिद्ध होता हे, अतएव शूद्र किसी भी प्रकार यज्ञ का 
अनविकारी नहीं माना जा सकता । 


शूद्राणामनिरवसितानाम्‌ ( अष्टा २४१० ) 

यह पाशिनि मुनिकरत अष्टाध्यायी का सूत्र हे, जिसका 
अर्थ है, कि-अनिरवसित ( अबहिष्कृत ) शूद्रो. को इन्द्र 
समास में एक वचन हो । इस पर भाष्य करते 'हुए पतञ्जलि 
मुनि कहते हैं, कि इस सूत्र में आये अनिरवसित पदे किसका. 
ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अनिरवसित पदका अथ है, नहीं 
निकाले हुए--इस पर प्रश्न होता हे--कहां से नहीं निकाले हुए-- 
तो लिखते हैं--- 


एवं तहि याज्ञात्क|णोऽनिरवसितानाम्‌, एवमपि तक्ता 

यस्कारं रजकतन्तुवायमिति न सिध्यति ( महाभाष्य ) 
अर्थात्‌-यदि यह कहें, कि यज्ञकर्म से नहीं निकाले हुए 
शद्रो का इन्द्र एक बचन हो तो--“तक्षायस्कारं” और “रजक 
तन्तुवायं?? ये नहीं सिद्ध होंगे, क्योंकि ये यज्ञकम से बहिष्कृत 
हैं । इस कथन से विदित होता हे, कि पतञ्जलि के समंय से 
कुछ ही पूर्व शद्रो को यज्ञकमे से,बहिष्कृत ,किया गया होगा। 
यही कारण हे, कि कुछ शद्रो को तो यज्ञ का अधिकार ओर 
कुछ शद्रो को यज्ञ का अनधिकार पतञ्जलि को लिखना पड़ा। 


(२४ ) | 
थह सूत्र पतञ्जलि के समय की समाज स्थिति को सूचित कर | 
रहा है। 

न्याय सिद्धान्त मुक्तावलिं के कर्ता विश्वनाथ पञ्चानन 
लिखते हैं :-- | 
न च निषादस्य सैकरजातिविशेषस्य वेदानधिकाराद्याजनासम्भवः | 
इति वाच्यम्‌, निषादस्य विद्यापरयु्तेस्तत एव कल्पनात्‌ । 
( न्या मु० ४२२) | 
अर्थात्‌-सङ्कर जाति विशेष निषाद के लिये वेदाध्ययन | 
का अनधिकार होने से यज्ञ करना असम्भव है, ऐसी शङ्का नहीं | 
करनी चाहिये, क्योंकि जब निषाद को यज्ञ करने का विधान | 
पाया जाता हूँ तो स्वयं अनुमान कर लेना चाहिये, कि निषाद | 
को वेदाध्यन का भी अधिकार है । “ निषादस्थपतिं याजयेत्‌? इस | 
ब्राह्मण श्रुति में निषाद को यज्ञ करने का स्पष्ट अधिकार कथन | 
किया गया है। विष्णुस्प्रति में लिखा हे. 
पशवयज्ञविधाननतु शूद्रस्यापि विधीयते । 
रक्तो तस्य नमस्कारो कुर्वक्नित्य॑ न महीयते ॥ | 
(वि०स्मू०५।९) | 
भी है--अतएव | 
कं अवश्य करने चाहिये । पद्चयज्ञ | 
किले कहते हैं. इसके लिए मचुसथ्रति में लिखा है: । 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञ: पित्यज्ञस्तु तर्पणम । | 
होमो दैवो बलिमोंतो रयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ (मनुः ३।७०) | 


} 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अथतः प्‌-पश्च यज्ञ का विधान शूद्र को 
उसे भी ये नित्यकर्म पञ्चयज्ञ 
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अर्थात-जेद का पढ़ना पढ़ाना ब्रह्म यज्ञ, वेद मन्त्रो से 
पितृओं का तर्पण करना पिठ यज्ञ, हवन करना देव यज्ञ, बलि देना 
भूत यज्ञ और अतिथि पूजन नृयज्ञ कहाता है । अतिथि पूजन में 
मधुपक बनता है, वह भी अनेक मन्त्र बोलकर बनाया जाता है। 
इसके बनाने की विधि पारस्कर गृह्यसूत्र में देख लेना । अब यदि 
शूदर वेद का या यज्ञ का अनधिकारी होता, तो ऐसा क्यों लिखा जाता। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है-- 
सहयज्ञाःप्रजाःसृष्ट्वा, पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन ग्रसविष्यध्वमेष वस्त्विश्कामधुकू ॥ ( गीः ३।१० ) 
यज्ञ के साथ २ प्रजा को उत्पन्न करके प्रथम ही प्रजापति 
ने कहा है, कि तुस इस यज्ञ से सव कुछ उत्पन्न करो, यह तुम्हारी 
कामना का पूर्णं करने वाला है । इस रोक में “ प्रजा ” शब्द पड़ा 
है, और “ प्रजा स्यात्सन्ततो जने ” इस कोश के अनुसार प्रजा 
सन्तान और मनुष्यमात्र को कहते हैं | इस प्रजां शब्द का प्रयोग 
यहां इसी लिये किया है, कि परमात्मा को प्रत्येक मनुष्य पुत्रवत्‌ 
प्रिय है और सव को यज्ञादि का अधिकार है, परन्तु इस २छोक के 
प्रजा जैसे स्पष्ट पद का भी कोई तीन वर्ण ही अर्थ करदे, तो इनमें 
भगवान्‌ कृष्ण का क्या दोष है । यदि उन्हें यहां प्रजा शब्द से तीन 
ही वणं का कथन अभीष्ट होता तो क्या? “ सहयज्ञान्‌ द्विजान्‌ 
सद्ठा०” ऐसा नहीं लिख सकते थे । इससे बिल्कुल स्पष्ट सिद्ध 
होजाता है, कि प्रत्येक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शाद्र, निषाद को यज्ञ 
का अधिकार है, शूद्रो को यज्ञ से बाद में बञ्चित किया गया है 
इसका वाराह पुराण में एक अच्छा प्रमाण मिलता है-- 


( २६ ) 


लयो वर्णा महाभाग ! यज्ञासामान्यभागिनः । 
शूद्रा वेदपवित्रेभ्यो, श्राह्मणेस्तु बहिष्कृताः || 

( बा० पु० २११४ ) 
अथ--ह महाभाग ! तीनों वण ब्राह्मण, च्ञात्रय वश्य--ता 


यज्ञ म समान रूप से अधिकारी हें, परन्तु वचार शद्रा को पवित्र | 


वद्‌ स ब्राह्मणां ने बाहर कर दिया हे । 


इस प्रकार क प्रमाणां से मीमांसा-दर्शन का भाव आपको 


~ 


प्रकट होगया होगा । यदि अव भो कुछ शङ्का शेष हे तो हम 
मामासा-दशन से ही आपका सन्देह दूर किये देते हैं | 


मोमांसा-दर्शन के शबर भाष्य में “श्र को अर्न्याधान का | 
अधिकार नहीं, अतः शुद्र को यज्ञाधिकार भी नहीं हे” इस युक्ति 


का ता शबर स्वामी ने स्वयं ही खण्डन कर दिया हू । दूसरी युक्ति 
यह थी--“तीन वर्णा को उपनयन का अधिकार हे श॒द्र को उप- 
नयन का अधिकार नहीं, जब उपनयन नहा तो वेदाध्ययन नहीं 
ओर वेदाध्ययन के अभाव में शूद्र को स्वयं ही यज्ञाधिकार नहीं 
रह जाता ह” इस युक्ति की पुष्टि की हैं| अब यदि मूल मीमांसा- 
दशन का भी यही भाव होता और हम कह रहे हैं ऐसा नहीं हे, 
तो फिर यह सूत्र मीमांसा-दर्शन में क्योंकर लिखा गया है | 


वचनाद्रथकारस्याधानेष्स्य सर्वेशेषत्वात्‌ । (मो ६। १४४) 


थे--रथकार की गणना नाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य इन तीनों 
चणा मं नहीं हे । यह सङ्कर जाति है, तथापि इसको यज्ञ का 
अधिकार हे, क्योंकि वेद में इसको विधान सिलता है । अब बता- 


| 
| 
| 
| 
| 
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( २७.) 
इये वेद में रथकार को यज्ञोपवीत का अधिकार है, या नहीं । यदि 
नहीं, तो फिर इसको भी यज्ञाधिकार नहीं होना चाहिए, परन्तु 
इसको है । यदि यह तीनों वर्णो' में गिना जाता होता, तो फिर इसको 
दुबारा अधिकार देने की क्या आवश्यकता थी । रथकार को 
जेमिनि ने सङ्कर जाति माना हे और प्रथम चारों वर्णा को अधि- 
कार देकर फिर यह सङ्कर जाति को अविकार दिया हे । इसके 


| आगे चलकर प्रत्येक वर्ण व्यवहार से शून्य जङ्गली निषाद्‌ जाति 


> N ~ ~ ~ ~ SN ~ 
को यज्ञ का अधिकार दिया हे, जिस से प्रतीत होता जाता हें, कि 
= ~ ~ र ~ जे 
प्रत्यक धर्मेच्छुक मनुष्य को जैमिनि मत में यज्ञाधिकार ह्‌ । 
इस पर एक शङ्का का उल्लेख करके जेमिनि उ'सका उत्तर 


|) देय 


न्यायो वा करमसंयोगाच्छूद्रस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ । 
( मी० ६।१।४५ ) 
अर्थात्‌-रथ बनाने आदि कर्म के संयोग से जाति नहीं 
मानी जा सकती । सम्भव हे-कोई द्विज ही रथ-कर्म करने लग 
गया हो, शिल्प कर्म मात्र करने से शूद्र होने का प्रतिषेध हे। 
अतः रथकार तरैवर्शिक ही होगा । इसे शङ्का का जैमिनि उत्तर 
देते हें :-- 
अकर्मकत्वात्त नवं स्यात्‌ ( मी० ६११४६) 
ढ्विजातियों के कर्म रथकार में नहीं पाने से यह ज्रैबर्शिक 
नहीं हो सकता--इत्यादि कई सूत्र लिखकर संकर जाति रथकार 
को भी “वर्षासु रथकार आदधीत” इत्यादि बचनों के अनुसार 


(€ २८ ) 


यज्ञ और वेद का अधिकार माना है । जब रथकार को यज्ञो- 
पवीत का वचन नहीं मिलता और यज्ञ तथा वेद का अधिकार | 


पाया जाता है--तो यज्ञोपवीत का भी अनुमान कर लेना चाहिए 


ओर इसी प्रकार शूद्र को भा समझ लना डाचत ह. । आग चल- 


कर जमिनि लिखते! हे-- 
सोधन्नास्तु हीनत्वात्‌ मन्त्रवर्णात्‌ प्रतीयरेन्‌ 
( मी० ६।१।५० ) | 
अर्थात्‌-सौधन्वा जाति के मनुष्य भी हीन जाति है, 
परन्तु वेद में इनको भी यज्ञ और वेद का अधिकार हे--फिर 
आगे लिखते हैं-- | 
स्थपतिनिषादः स्याच्छब्दसामर्थ्यात्‌ (मी० ६१५१) | 
अथात्‌--उत्तम आचरण वाले निषाद को भी यज्ञ और 

वेद का अधिकार है । 

कहिये-निषाद्‌, रथक्रार, हीनजाति सौधन्बा को तो 
जेमिति यज्ञाधिकार देते हैं, फिर तुम्हारे ही मत में इनसे उत्तम, 
शूद्र को भला किस प्रकार यज्ञ या वेद से वे बञ्चित रख सकते हैं । 
स्वा० शङ्कराचाय ओर स्वा० रामानुजाचार्य ने वेदान्त दर्शन के 
भाष्य ( वे द्‌० १।३।३४-३८ ) में सङ्कर जाति को भी शद्र ही 
माना है। इसके अतिरिक्त “निभित्तार्थन बादरिस्तस्मात्सरवा- 
धिकारं स्यात्‌” ( मी० ६।१।२७ ) इस पूर्वाक्त सूत्र में तो आपके 
सतम भा चारों वणा को यज्ञाधिकार वादरि सुनि के मतानुसार, 
सिद्ध हैं । अव हम पूछते हैं, कि क्या बादरि ऋषि नहीं है, 


| 
| 


~ el] 
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जिनके पुत्र बादरायण व्यास हैं । इन बादरि मुनि की तो न 
माने ओर शाद्रों के यज्ञ निषेध कर्ता मुनियाँ की माने इसमें 
कौन विनिगमना ( युक्ति) हे। इस वाद विवाद से सिद्ध ह, कि 
पूर्व-काल में भी लोग शृद्रो को यज्ञ ओर वेद का अधिकार न 
देने की आत्रेय जैसे खैंच करते थे, परन्तु बादरि और जैमिनि 
जेसे मुनि शद्रो के यज्ञ और वेदाध्ययन मानने के ही पक्ष में थे। 
यदि अग्न्याधान में किसी निमित्त अथात-बसन्त का ब्राह्मणादि 
सम्बन्ध मात्र प्रतीत करने के लिए श॒द्र को वहां उल्लेख 
नहीं किया तो इसी प्रकार यज्ञोपवीत में भी हो सकता ह; 
इससे यज्ञ का अनधिकार ह--यह नहीं निकाला जा सकता--शत 
पथ ब्राह्मण में लिखा है-- 


चत्वारो वर्शाः--त्राह्मणो राजन्यो वैश्यः शूट्रो नहैतेषां 
भवति ह रेते ५९ 
एकश्रन , यः सोम बमति । स यद्भेतेषामेकशित्स्या- 
` 
त्स्याद्वेव प्रायश्चित्तिः । ( शत० ५५४५) 
९ > ~ ९ हें 
अर्थात--आाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चार वण हें । इन 
में से एक को भी (यज्ञ में) अधिक सोमपान करके वमन नहीं 
करना चाहिये, यदि करेगा तो प्रायश्चित का अधिकारी होगा । 
इस प्रकार के अनेक स्थानों में चारों वर्णा को यज्ञाधिकार वेदा- 
धिकार के माण मिलते हैं । अब शूद्र को वेदाधिकार का प्रसङ्ग 
चल पड़ा है | अतः इस स्थान में प्रत्येक व्यक्ति को वेद का अधि- 
कार देने वाले मंत्र का उल्लेख करके उसका विवेचन कर देना भी 
> es > 
उचित प्रतीत होता हे । यजुर्वेद में लिखा हे :-- 
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यथेमां वाच॑ कस्याणीगावदानि जनेभ्यः । व्रक्षराजन्या- 
भ्याश्शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय । प्रियो देवानां | 
दक्षिणाये दातुरिह भयासम्यं मे कामः समृद्धतामुपमादों नमतु। | 
( यजु० २६२) | 
इस मन्त्र का अर्थ वर्तमान सनातनधर्मी करते हैं कि यज्ञ | 


कर्ता राजा कहता हे । जिस प्रकार मैं “दीयतां-भुज्यताम” दो और 
खाओ--यह कल्याणकारी बाणी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शद्र 
मित्र और शत्रु सब को कहता हूं, इसलिए मैं देवताओं का प्यारा 
हाऊ ओर दक्षिणा देने वाला का प्यारा होऊं, यह मेरी कामना 
हो ओर वह यह मेरी कामना है । 
इस पर विचार करने से यह अर्थ स्पष्ट खेंचातानी का 
प्रतीत हो जाता हे । बेद में कल्याणकारी वाणी से सर्वत्र सब 
भाष्यकारा ने वेद वाणी का ही ग्रहण किया हे । स्वयं वेद ने भी 
कल्याणकारी वाणी का संकेत वेद वाणी ही दिया हे । सहीधर 
भाष्य म “यथा” शब्द के कारण “तथा? शब्दका अध्याहार किया 
सा टाक, परन्तु उसका अर्थ “ततः” अर्थात्‌ “इसलिए” यह नहीं 
हो सकता । अरण शब्द का अथ करते हुए महीधर लिखते हैं-- 
“नास्ति रणी वाकसम्वन्धो येन सह सोऽरणो” ( महीधर भाष्य ) 
अथात्‌--जिस के साथ वाणी का संम्वः 
फिर जिससे बात ही नहीं उस से केसे “दो और खाओ” यह 
वाणी कही जा सकती है। यजमान स्वयं यज्ञकर्ता और दक्षिणा 
का देने वाला है । फिर यह केसे कहा जा सकता हैं, कि मैं दक्षिणा 


धन हो वह अरण है, 
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देने वाले का प्रिय होऊं । इस कथन से ज्ञात हो जाता है, कि यह 
उक्ति यजमान राजा की नहीं होसकती । स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ने इसको परमात्मा की उक्ति बताई है | वे लिखते हें :-- 


हे मनुष्यो ! में इश्वर जैसे ( ब्रह्मराजन्याभ्याम्‌ ) ब्राह्मण 
चात्रिय, (अर्याय) वैश्य, (शूद्राय) शूद्र, (च) और (स्वाय) अपने 
स्री, सेवक आदि, (च) और (अरणाय) उत्तम लक्षण प्राप्त अंत्यज 
के लिये, (च) भी ( जनेभ्यः ) इन उक्त सब मनुष्यों के लिए (इह्‌) 
इस संसार में (इमां) इस प्रकट की हुई ( कल्याणीम्‌ ) सुख देने 
बाली ( वाचम्‌ ) चारों वेद रूप वाणी का ( आवदानि ) उपदेश 
करता हूं वेसे आप लोग भी अच्छे प्रकार उपदेश करें । जैसे मैं 
(दातुः) दान देने वाले के संसर्गी (देवानां) विद्वानों की (दक्षिणायै) 
दक्षिणा अर्थात्‌ दान आदि के लिए (प्रियः) मनोहर प्यारा (भूया- 
सम्‌ ) होऊं और (मे) मेरी (अयं) यह (कामः) कामना (समद्ध- 
ताम्‌ ) उत्तमता से बढ़े तथा (मा) मुझे (अदः) वह परोक्ष सुख 
(उपनमतु) प्राप्त हो वेसे आप लोग भी होवें और वह कामना 
तथा सुख आप को भी प्राप्त होवे । 


इस अर्थ में भी अनेक रांकाएं होती हें । “स्वाय” का अर्थ 

अपने स्त्री पुत्र आदि किया हेतो या ? इश्वर के भी खी पुत्र 
आदि होते हैं । यदि मनुष्य के स्री पुत्रों का खैंच खांच कर 
अभिप्राय निकालो तो क्या ? वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शद्र में 
नहीं आ गये । अरण शब्द का अर्थ शत्रु तो नहीं रखा, क्योंकि . 
ईश्वर का कोई शत्रु नहीं, परन्तु उत्तम लक्षण युक्त अंत्यज अर्थ करके 
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अपने सिद्धान्त का आप ही खण्डन किया है । जो उत्तम लक्षण 
वाला हो राया वह ब्राह्मण आदि वणे क्यों नहीं बना !। इसके 
अतिरिक्त आर्य समाज में शूद्र से मिन्न अंत्यज कोई वर्ण नहीं 
है । “दातुः” एक वचन और “देवानां” बहु बचन का विशेष्य 
विशेषण भाव नहीं बन सकता। विद्वानों की दक्षिणा ऐने के लिए 
ईश्वर कैसे मनोहर प्यारा होगा--यह कुछ अद्भुत मुहावरा है। 
मेरी यह कामना बढ़े और मुझे यह परोक्ष सुख प्राप्त हो--यह 
इश्वर कह नहीं सकता, क्योंकि इश्वर को कोई कामना अप्राप्य 
नहीं है और क्या ? वह भी दुःखी है, जो परोक्ष सुख मांगता 
है । इसके अतिरिक्त मनुष्य भी वही कामना और वही सुख 
केसे प्राप्त कर सकता है--जैसा ईश्वर को है--इत्यादि कथन से 
यह अथ भी विद्वानों के कण्ठ में नहीं उतरता है, अतएव इसका 
अर्थ आप की सेवा में प्रस्तुत करना चाहिए । हमारी सम्मति में 
आचार्यं अपने शिष्य को वेदाध्ययन कराता हुआ कहता है-- 


हे शिष्यो ! जिस प्रकार में इस वेद वाणी को ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, मित्र, शत्रु, सवके लिए कहता हूँ--उसी 
प्रकार तुम भी इसका सब मनुष्यों को उपदेश दिया करो । इस 
प्रकार मैं विद्वान्‌ और दक्षिणा के देने वाले धनियों का प्रिय 
होऊंगा । यह मेरी वेद प्रचार की कामना पूरी हो । यही उपदेश 
महा भारत ( शा० अ० ३२७ ) में व्यास जीने वेशाम्पायन आदि 
शिष्यों को दिया है । अब आप देख सकते हैं-इस अर्थ में उन 
दोनों खैंचातानी के अरथों' की तरह कुछ भी आक्षेप जनक स्थान 
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नहीं रह जाता है । वेद में एक स्थान पर प्रश्न किया है-- 

पूच्छामि वाचः परमं व्योम ( यजुः २३॥६१ ) 

इसका अर्थ करते हुए महीधर जी लिखते हैं-- 

वाचो वाणयास्त्रयी लक्षणायाः परममुत्कृष्टं व्योम 
स्थानं त्वां एच्छामि ( मही० भा० ) 

अर्थात्‌-आकाश जेसे शब्द मात्र का स्थान है, उसी 
तरह इस वेद वाणी का कौन उत्कृष्ट स्थान है, यह में पूछता हूं । 
इसका उत्तर वेद ने ही इस प्रकार दिया है--- 

ब्रह्मायं वाचः परम व्योम ( यजु० २३६२ ) 

इसका भाष्य करते हुए महीधर जी लिखते. हैं :-- 
अयं ब्रह्मा वाचः त्रयीलक्तणायाः परमं व्योम स्थानम्‌ (मही०) 

अर्थात्‌--यह्‌ ब्रह्म इस वेद्‌ वाणी का आकाश को तरह 
धारक है । कहिए--कल्याणी वाणी से स्वयं वेदने ही जब वेद 
बाणी का निर्देश किया,है तो फिर उसका “दीयतां-भुज्यतां” 
इस प्रकार का अर्थ केसे हो सकता है। अजीर्ण के रोगी को तो 
“भुज्यतां” यह वाशी कल्याण-कारिणी नहीं, प्रत्युत अकल्याण 
कारिणी है । इसके अतिरिक्त शूद्र को वेदाध्ययन के अनधिकार 
के लिए तो यह खींच करना प्रारम्भ की और उलटा सहभोज सिद्ध 
होगया । इस यज्ञ परक अर्थ पर अड़ने वाले कह सकते हैं, कि 
महात्मन्‌! यहां तो यज्ञका प्रकरण है-इससे यज्ञ परक ही अर्थ 
होना चाहिए, अतएव . हमारा ही अर्थे सत्य है। अस्तु, अभ्यु- 
पगम सिद्धान्त से आपका यज्ञ परक अर्थ सत्य है, तो रहे 
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हमारा अर्थ भी तो ठीक है । क्या यज्ञ परक अर्थ हो जाने के 


बाद अन्य अर्थ जो वेद के निकलते हैं, वे मान्य ही नहीं हैं? ' 


किन्तु ऐसा नहीं है-यजुर्वेद में एक मंत्र आता है-- 


चत्वारि शृगास्रयो अस्य पादा, दे शीर्षे सप्त हस्तासो श्रस्य । | 


त्रिधा वद्धो वृषभो रोरवीति-महोदेवो मत्यां आविवेश ॥ 


( यजुः १७।९१ ) | 


इसका यज्ञ परक शर्थ करते हुए महीधर जी लिखते हैं । 
अर्थ--एक वृषभ मनुष्यों को प्राप्त हुआ--जिसके चार 


सींग-तरह्म, उद्गाता, होता, अध्वयु हैं । तीन पाद ऋक्‌ यजुः, | 


उ. MAM HHA 


साम वेद हैं । दो शिर हविर्धान और प्रवर्ग्य है । सात हस्त | 


गायत्र्यादि छन्द है । तीन स्थान प्रातः, मध्य और सायं सवन से 
बंधा हुआ है । इस अर्थ से स्पष्ट है, कि ऐसा बृषभ यज्ञ है । 


अब तुम्हारे विचार के अनुसार इसके यज्ञ परक अर्थ हो जाने | 


पर अन्य अर्थ नहीं होने चाहिए, परन्तु महाभाष्य में पतञ्जलि / 


मुनि लिखते हैं-- 


उस बृषभरूप व्याकरण शास्त्र के चारसींग-नोम, आख्यात, | 
हे 
उपसर्ग और निपात हैं। तीन पाद-प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष | 
हैं। दो शिर, नित्य, अनित्य शब्द हैं । सात विभक्ति रूप सात | 


हाथ हैं। तीन स्थान एक वचन, द्विवचन, बहु वचन से बंधा | 


हुआ मङुष्यों को प्राप्न होता है। अब आपके कथनानुसार तो 
यज्ञातिरिक्त समस्त ही अर्थ अशुद्ध होने चाहिए, परन्तु तुम्हारी 
सुनता कौन है। साहित्याचा पं० शालमाम शास्त्री लिखते हे 


॥र ७, Sat, "0 


@ 5) 
“बैदिक मन्त्रों से कई प्रकार के अर्थ निकलते हैं ।, उनका 


| समन्वय अनेक पत्तों में किया जाता है। अनेक महर्षि और आचायोँ' 
| जे इस बात का समर्थन किया है । निरुक्तकार महर्षि यास्क ने 
` अनेक जगह ऐतिहासिक, याज्ञिक, और नेरुक्तिक नामसे वैदिक 


मन्त्रों में तीन पत्तों का उल्लेख किया है । इसके अतिरिक्त आधि- 
भौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक पक्षों में भी वेदिक मन्तरं 
का समन्वय होता है । भूलोक, अन्तरिक्त लोक ओर आदित्य 
लोक के देवताओं के भेद से भी वेद मन्त्रों के तीन तीन अर्थ होते 
हैं। इन नौ पत्तों के सिवा और भी कई पक्ष हैं।” ( आयुर्वेद 
महत्व प्र २९ ) 

हमने इस विषय का विस्तृत विवेचन अपने यजुर्वेद भाष्य 
की भूमिका में तथा इस मंत्र का विस्तृत भाष्य अपने यजुर्वेद के 
संस्कृत हिन्दी भाष्य में किया है । यह शीघ्रही मुद्रित होकर 
आपके समक्ष पहुंच जावेगा । इस भाष्य से वेद पर वेद विरोधियों 
के आक्षेप बिल्कुल नहीं चल सकेंगे--ऐसी प्रबल आशा है । 


अब तक हमने शूटर के लिये यज्ञ और वेद के अधिकार के 
विषय में जो विवेचन किया है, वह इस छोटी पुस्तक में लिखने के 
विचार से अधिक विस्तृत हो गया है, अतएव इस विषय को यहीं 
रोक कर पूर्व पक्ष में उद्‌धृत किये हुए “शूद्रो यज्ञेऽनबकलप्तः” इस 
मंत्रांश पर विचार कर लेना चाहते हैं । “शूद्र यज्ञ में अनवक्लृप्त 
हे” इस वाक्य में “अनवकलूप्त” पदका अर्थ “असमर्थ” होता है। 
.“क्लृपू-सामर्थ्य? धातुसे यह शब्द बनता है, जिसका अर्थ “असमर्थः 


( ३६ ) 

होता है, “अनधिकृत? नहीं | विरोधी का कथन है, कि जब शूद्र यज्ञ 

में असमर्थ है, तों अनधिकृत स्वयं ही होगा, परन्तु ऐसा नहीं है। 

यहां यह देखना है, कि यदि शूद्र यज्ञ में असमर्थ है, तो-क्या ? बह | 

' अनधिकृत भी स्वयं हो जावेगा या इसका कुछ अन्य अभिप्राय, 
है । इसके लिये समस्त मंत्र की पड़ताल करनी चाहिए । कृष्ण 

यजुर्वेद तैत्तरीय संहिता में लिखा है :-- | 

प्रजापतिरकामयत प्रजायेयेति । स मुखतस्रिइवतं निरमि- 

मीत, तमग्निदेवानन्वंसृजत, गायत्री छन्दो रथन्तरं साम, 
ब्राहमणो मनुष्याणामजः पशूनां, यस्मात्ते मुख्या मुखतोद्यसू- | 
ज्यन्तोरसोवाहुभ्यां पञ्चदशी निरमिमीत, तमिन्द्रो देवतान्वसू- 
जयत, त्रिष्दुप छन्दो बृहत्साम, राजन्यो मनुष्याशामबिः पशू- 
नां, तस्मात्ते वीर्यावन्तो वीर्याध्वसूज्यन्त । मध्यतः सप्तद्श 
निरमिमीत, ते विश्वेदेवा देवता अन्वसृजन्त जगती छन्दो | 
वैरूपं साम वैश्यो मनुष्याणां गावः पशनां तस्मात्त आद्या 


अन्नधानाध्यसृज्यन्त तस्माद्‌ भरयांसोऽन्यो भूयिष्ठा हि देवता | . 


अन्वसृज्यन्त । पत्त एकविंशं निरमिमीत तमनुष्टुप्‌ छन्दः ' 
अन्वसृज्यत, वैराजे साम श्रो अनुप्याणमश्वः पशूनां तस्मा- 
त्तो भृतसक्रमिणावश्चश् शूटर तस्माच्छूद्री यज्ञेज्नवक्लप्ो नहि | 
देवता अन्वसृजत तस्मात्‌ .पादावुपजीवतः पत्त हसुज्येतामू । _ 
; (क० य° ते० ७।१।१।४।९) | 
अर्थ--अजापति ने इच्छा की, कि मैं प्रकट होऊं, तो--उस | 

ने मुख से त्रिवृत्‌ निर्माण किया । उसके पीछे अग्नि देवता, गायत्री | 


| 
| 
| 


mM, ४४६. द्र) 
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( ३२७ ) 

छन्द, रथन्तर साम, मनुष्यों में त्राह्यण, पशुओं अज (मुख से) 

उत्पन्न हुआ, मुख से उत्पन्न होने से ही वे मुख्य हैं । हृदय और 

दोनों भुजाओं से पञ्चदश स्तोम निर्माण किये, उस के पीछे इन्द्र 

देवता, त्रिष्ट्रप्‌ छन्दः, ब्रहत्साम, मनुष्यों में क्षत्रिय और पशुओं में 
मेष उत्पन्न हुआ । वीर्य से उत्पन्न होने के कारण वे वीर्येबान्‌ हुए। 

मध्य से सप्नदश स्तोम निर्माण किये, उसके पीछे विश्वेदेवा देवता, 
जगती छन्द, वेरूप साम, मनुष्यों. में “वेश्य एवं पशुओं में गो 
उत्पन्न हुई । अन्नाधार से उत्पन्न होने के कारण वे अन्नवान्‌ हुए । 
इनकी संख्या बहुत है, कारण कि बहुत से देवता भी पीछे उत्पन्न 
हुए । इन के पद से इकीस स्तोम निर्मित हुए | पीछे अनुष्टुप्‌ छन्द 
वैराज साम मनुष्यों में शूद्र और पशुओं में अश्व उत्पन्न हुआ । यह 
अश्च और शूद्र भूत संक्रमी हैं । विशेषतः शूद्र यज्ञ में अनुपयुक्त है, 
क्योंकि इक्कीस स्तोम के पीछे ओर कोई देवता. उत्पन्न नहीं 
हुआ । पाद से उत्पन्न होने से अश्व और शूद्र दोनों पत्त अर्थात 
पाद द्वारा जीवन रक्षा करने वाले हुए । 


यह समस्त अर्थ हमने पं० ज्वालाप्रसाद जी मिश्र का 
लिखा है। इस अर्थ के देखने से आप मालूम कर सकेंगे कि शूद्र 
यज्ञ में अनवक्लुप्त (असमर्थ) इसलिए है, कि उसके साथ उत्पन्न 
होने वाले इकीस स्तोम आदि के अनन्तर कोई देवता उत्पन्न नहीं 
हुआ । आपको यह भी मालूम हो रहा होगा, कि “ब्राह्मणोऽस्य 
मुखमासीत्‌? इस पुरुषसूक्त के मंत्र की यह कृष्णयजुर्वेद का संत्र 
बिस्तृत व्याख्या जैसा है । अब इस पर विचारने से सहज में ही 


(CE) 


मालूम होजावेगा कि शूद्र जो यज्ञ में असमर्थ बताय गया है, उस 


का अभिप्राय यही है,-चू'कि शाद्रके अनन्तर कोई उत्पत्ति नहीं, 
अतः शूदर यज्ञ के आगे उत्पन्न करने में असमर्थ हैं । यही कारण | 
है, कि मंत्रमें “अनवक्लृप्त” पद दिया है “अनधिकृत” नहीं दिया | 
पं० ज्वालाप्रसाद जी लिखते हैं--कि पुरुषसूक्त में जगत्‌ की उत्प- 
त्तिका प्रकरण है। सब चराचर की उत्पत्ति का इस में प्रसङ्ग है || 
(जातिभा० प्रष्ठ ३) जब पुरुषसूक्त में सृष्टि यज्ञ की व्याख्या है तो! 
फिर हमारा यही अर्थ उत्तम है, कि शूद्र सृष्टि रचना के अन्त की. 
इंट है। ब्राह्मण के अनन्तर क्षत्रिय और क्षत्रिय के अनन्तर वेश्य 
और वैश्य के अनन्तर शूद्र और शूद्र से आगे कोई नहीं, अतएव 
यहद शूद्र ष्टि के आगे बढ़ने में देव द्वारा ही असमर्थ है । मनुः) 
स्मृति में लिखा है :--- ‘| 

भाह्मणः चात्रियो वैश्यस्नयो वर्णा द्विजातयः । | 


चतुर्थ एकजातिस्तु शूट्रो नास्ति तु पञ्चमः ॥ 


( मनु० १०।१४ ) | 
अर्थात्‌-त्राहण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीन वर्ण तो स्वयं. 


उत्पन्न होकर आगे के सिलसिले के चलाने वाले हैं । अतः द्विजाति | 
हैं, किन्तु शूद्र के आगे वर्ण बनने का सिलसिला इश्वर ने रोक | 
दिया इससे यह एक जाति है पांचवा कोई बर्ण हो ही नहीं 


ता Co इस शलोक में वेश्य में 
जो शूदर शब्द है, वह पतित का पर्याय 
आगे चल कर करेंगे । के 


शूद बण का अन्तभांब है और | 
यांय हे ऐसा जानना इसका विवेचन | 


| 
| 
| 
| 


न ३९ ) 


सकता । जव इस प्रकार पांचवां वर्ण इश्वर बनाता ही नहीं तब 
शूद्र स्वयं ही सृष्टि यज्ञ की रचना में अनवक्लुप्त (असमर्थ) रहेगा 
इसका कहना ही क्या है । 

पुरुषसूक्त के “ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीत्‌०” इस मंत्र की 
व्याख्या स्वरूप इस कृष्ण यजुर्वेद के मंत्र में यज्ञशब्द सृष्टि यज्ञ के 
लिए आया है इसके लिये कुळ प्रमाण दिये बिना हमारे पाठकों को 
शान्ति नहीं हो सकती । अत एव इसी पुरुषसूक्त के दो मंत्र हम 
आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं :-- 


यत्पुरुषेण हविषा, देवा यज्ञमतन्वत । 
वसन्तोऽस्यासीदाज्यं, ग्रीष्म इध्मः शरद्भविः ॥ 
सप्तासन्‌ परिधयस्निसप्त समिधः कृताः । 
देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन्‌ पुरुष पशुम्‌ ॥ 
( यजु० ३११४-१५ ) 
अर्थात्‌--उस विराट्‌ ( ब्रह्ममय जगत्‌ ) पुरुष रूप हवि से 
देवताओं (विद्वानों) ने यज्ञ का विस्तार किया अर्थात्‌ ज्ञान किया। 
वह यज्ञ केसा था, कि उस यज्ञ का. बसन्त ऋतु तो आज्य (घृत) 
ग्रीष्म इन्धन और शरद्‌ ऋतु हविः हुआ । उस यज्ञ के सात 
समुद्र परिधि हुए, गायत्रादि २१ छन्द अर्थात्‌ समस्त वेद समिधा 
हुआ यज्ञ का ज्ञान करते हुए देवताओं (विद्वानों) ने सबको 
समान देखने वाले परमात्मा का ग्रहण किया | 
अब आप बताइये कि जिस यज्ञ का बसन्त आज्य, ग्रीष्म 
इन्धन, शरदू हविः, सात समुद्र परिधि, गायत्र्यादि २१ छन्दोमय 


€ ४० ) | 

वेद समिधा वना तथा डस यज्ञ का अनुशीलन करते हुए विद्वानों | 

ने सब पर समान दया ,दृष्टि रखने वाले परमात्मा का ज्ञान | 

किया वह यज्ञ सिवाय सृष्टियज्ञ के अन्य क्या हो सकता है। 
यज्ञ शब्द के अनेक अर्थ है । छांदोग्य उपनिषद्‌ में ब्रह्मचर्य को 

भी यज्ञ कहा है-- | 

अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचयेमेव? (छा० ८५) | 

अर्थात्‌-यज्ञ जो प्रसिद्ध है, वह ब्रह्मचर्यं ही है अर्थात्‌ ब्रह्म- | 

चर्ये को भी यज्ञ कहते हैं । यज्ञ शब्द से सृष्टि यज्ञ कर्म ही क्या ? | 

स्म्ृतियों में तो कर्मे सामान्य को ही यज्ञ कहा है-- 


दुष्टस्य दण्डः सुजनस्य रक्षा, न्यायेन कोशस्य च सँ प्रब्रद्धिः । | 


अपत्तपातो5थिषु राष्ट्ररत्ञा, पञ्चैव यज्ञाः कथिता नृपाणाम्‌ ॥ | 


( अत्रि स्मृति श्‍लो० २८) | 

अर्थात्‌-दुष्टों को दण्ड, सज्जनों की रक्षा, न्याय से कोश | 
बढ़ाना, न्याय चाहने वालों में अपक्षपात, देश की रक्षा, ये / 
पांच यज्ञ राजाओं को कहे हैं। लोकमान्य तिलक ने भी यज्ञ शाब्द | 
को कमे सामान्य परक ही गीता रहस्य में माना हे । ज्ञ 


अब इस विवेचन से आप अनुमान लगा सकते हैं, कि | 
शूद्दो को यज्ञ के अधिकार से बद्चित करने वाले विद्वानों ने इस | 
मंत्र के टुकड़े को कितना तिल का ताड़ बना रखा था, | 
आपने देख लिया बात दूसरी ही निकली । हम कई दिन | 
अबधान से विचार करते रहने पर इस विचार पर पहुं 


परन्तु अब 
न तक बड़े | 
च सके हैं । | 


"ण 


( ४१ ) 


इस विवेचन से आपने यह तो देख लिया, कि शूदर के लिये 


~ र > >) री 
| यज्ञ या वेद्‌ के अध्ययन का निषेध करने वाला कोई दृढ़ (मुस्तनद) 


प्रमाण तो शूद्र विरोधियों को मिला नहीं । कवल यही अनुमान 
लगाया है, कि अग्न्याधान या उपनयन में चू'कि तीन वर्ण का ही 
उल्लेख है, अतः शूद्र को कुछ अधिकार नहीं । ऐसी दशा में हम 
को इसी बात पर विचार करना चाहिये किं ऐसे स्थानों पर तीन 
ही बर्णो' का उल्लेख क्यों आता है । 

यह बात बड़ी प्रसिद्ध है, कि वेद चार हैं, परन्तु शाखों में 
अनेक स्थानों पर तो चार वेद का उल्लेख है ओर अनेक स्थानों 
पर तीन ही वेद का कथन किया गया है । शतपध ब्राह्मणमें आता 
हैते सरवे तरयो वेदा:० ( शत० १०२७२३ ) तेभ्यस्तप्त भ्यखयों 


` घेदाः अजायन्त (शत० ११।३।५।७) त्रयो लोकाखयो वेदाः० (अत्रि 


स्मृति) इत्यादि स्थानों में तीन ही वेदों का उल्लेख है। इसी तरह 
शाखो में अनेक स्थानों पर तो चार वर्ण का उल्लेख मिलता है 
और अनेक स्थानों में तीन वर्ण का ही कथन है। जिस तरह तीन 
बेद के कथन करने पर चौथे वेद का भी उन तीनों में ही अन्तर्भाव 
माना जाता है, उसी प्रकार तीन वणे के कथन करने पर भी चतुर्थ 
वर्ण का भी उन में ही समावेश मानना चाहिए | ऐसे स्थानों पर 
शूदर का अन्तर्भाव वैश्य में ही रहता है। इसकी पुष्टि में आपके 
समक्ष प्रमाण पेश करके फिर कथनीय विषय का विवेचन करना 
अच्छा होगा । यजुर्वेद में लिखा है-- 


तिसभिरस्तुवत त्रह्मास॒ज्यत० । (यजुः १४२८) 


| 
| 
। 
| 
। 


( ४२ ) 


पश्वदशमिरस्तुवत चात्रमसज्यत० | (यजु० १४।२९ ) 
नवदशभिरस्तुवत शूद्रार्याबसज्येताम्‌॒ । ( यजु० १४४३०) 
अर्थात्‌-प्रजापति ने प्राणादि तीन द्वारा स्तुति (कामना) 

की तो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। पञ्चदश के द्वारा स्तुति की तो क्षत्रिय 
की उत्पत्ति हुई | नवदश द्वारा स्तुति (कामना) की तो शूद्र और 
वैश्य की उत्पत्ति हुई । इन तीनों मंत्रों पर आप विचार कर लीजिये 
ब्राह्मण का ग्रहण भिन्न है और क्षत्रिय का भिन्न, किन्तु शूद्र और वैश्य 
का एक ही मंत्र में एक ही स्तुति के साथ एक ही श्रेणी में ग्रहण 
किया है। इसका यही भाव है, कि बर्ण तीन हैं, [१] ब्राह्मण [२] 
क्षत्रिय [३] वेश्य और शूद्र । वेश्य और शूद्र दोनों मिलकर 
इस तरह एक माने गए हैं, जैसे दो चने की दाल मिलकर एक 
चना है या-ठृतीय वर्ण रूपी एक शाखा में दो फल लटक रहे हैं, 
“्रा्मणोऽस्य मुखमासीत्‌०” बेदके इस मंत्रमें भीं मस्तकसे ब्राहमण 
भुजाओं से क्षत्रिय एवं ऊरू और चरण जो दोनों एक ही पादाख्य 
अङ्ग के भाग हैं, वेश्य और शूद्र की उत्पत्ति कही हे । यही कारण 
हैं, कि वेश्य में शूद्र का समावेश करके कहीं २ तीन ही वर्णां का 
उल्लेख आता ह्‌ । तंत्तरीय ब्राह्मण में लिखा हे :-- 


सर्व हदं बरह्मणा हैव स्ट, ऋग्ग्यो जाते वैश्यवर्णमाहः। | 
यजु्वेदे चत्रियस्याहु्ोनिः साम वेदो ब्राह्मणानां प्रद्नतिः | 
(त० ३१२९२) ' 

अथात--यह सारा संसार वेद्‌ से उत्पन्न हुआ है। ऋग्वेद 
वश्य वण, यजुवद से क्षत्रिय वर्ण, साम वेद से ब्राह्मण वणं, 


| 


। 
| 
j 
| 
j 


ः 


व्श्य! 
हण | 


( ४३ ) 
की उत्पत्ति हुई हे । अब बताइये “ब्राह्मणो5स्य मुखमासीत्‌०” 
( यजुः ३१११ ) इस मंत्र में चारों वर्णो की उत्पत्ति कही, फिर 
इस ब्राह्मण में सब की उत्पत्ति की वेद से प्रतिज्ञा करके भी शूद्रको 
नहीं गिनाया, जिससे यही मानना पड़ेगा, कि शूद्र और वेश्य इन 
दोनों का एक श्रेणी में होने से वेश्य के ग्रहण में ही शूद्र का भी 
ग्रहण कर लिया है | शतपथ ब्राह्मण में लिखा हे :-- 
भूरिति वै प्रजापतित्रेत्ष अजनयत्‌ । भुव इति क्षत्रमू । 
स्वरिति विशम्‌ । एतावेद्वे इदे सवे यावत्‌ ब्रह्म, चात्रं विटू । 
( शत० २।१।४।१३ ) 
अर्थात---प्रजापतिने “भूः? के उच्चारण से ब्राह्मण, “सुवः” 
के उच्चारण से क्षत्रिय तथा “स्वः”के उच्चारण से वेश्य उत्पन्न किये। 
यह इतना ही समस्त संसार है, जो ब्रह्म, क्षत्रिय और वेश्य है । 
इस पर विचार करने से भी हमारा कथन ही प्रकट होता है । 
क्योंकि समस्त संसार तीन ही वर्ण में इस त्राह्मण श्र तिने बताया 
है, परन्तु चौथा वर्ण शूद्र और शेष हे, उसका अन्तर्भाव वेश्य में 
होने से ही उपयुक्त कथन की सङ्गति लग सकती हे, अन्यथा तीन 
वर्ण को समस्त संसार कहना नहीं बन सकता । इसी शतपथ 
ब्राह्मण में अन्यत्र लिखा है :-- 
“ब्रह्म वा अज: । दाल वा अन्वश्वः । वैश्यं शूद्ृश्चालु रासभः। 
( शत० ६।३।५।१० ) 
इस का अर्थ करते हुए पं० ज्वालाग्रसाद जी लिखते ह 
पशुओं में अज ब्राह्मण, अश्च क्षत्रिय तथा वैश्य और शूद्र गदेभ 


( ४४ ) | 
है | इस प्रमाण के देखने से अब कोई सन्दे ही नहीं रह सकता । 
ब्राह्मण भिन्न अज, क्षत्रिय भिन्न अश्व Ci TR | 
गधे को ही कहा हे अर्थात ग्भ का वर्ण चाहे वेश्य रखो या शूदर 
एक ही बात है । इस से यह बिलकुल ही स्पष्ट हो जाता है, कि | 
तृतीय वर्णं के दो भाग हैं। अतः वह कहीं २ एक ही माना गया । 
हे और कहीं २ दो मान लिये गये हैं । कलयुग में पराशर स्मृति | 
का अधिक मान है “कलौ पाराशरी स्परतिः? यह प्रसिद्ध भी है । | 
उस में लिखा है :-- | 

श्यः शूरस्तथा कुर्यात्कृपिवाणिज्यशिल्यकम्‌ | | 
( परा० २।१९ ) | 
अर्थात्‌--बैश्य और शूद्र दोनों कृषि वाणिज्य और शिल्प | 
करें--इस वचन में वेश्य और शूद्र को स्मृतिकारों ने भी एक | 
ही श्रेणी में प्रहण किया है । मनुस्मृति में लिखा हे 
रामो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः । 
गान्थवो राक्षसशचेव पैशाचशराष्टमोधमः ॥ 
पडानुपूर्व्या बिर्य चतरस्य चतुरोऽ्यरान्‌ । 
विट शूद्रयोस्तु तानेव, विद्याद्वर्म्यानराक्षसान्‌ ॥ 
चतरो ब्राह्मणास्याधान्‌ प्रशस्तान्‌ क्रयो विदुः ।. 
राक्षस चात्रियस्यैकमासुरं वैश्यशूद्रयोः ॥ 
( मनु: ३।२१--२४ ) 
असुर, गान्धर्व,रात्तस, 
[ह कहे हैं । इनमें छः तो पूर्व के 


° ` 
_ अर्थातू-जाह्मादैव, आपं,म्राजापत्य, 
पशाच-ये आठ प्रकार के विव 


My दा 


| 


( ४५ ) 


|! ब्राह्मण और चार क्षत्रिय, एवं असुर को छोड़कर तीन वैश्य और 
के द्र को कर्तव्य है । त्राह्मण के लिए चार आदि के, क्षत्रिय के 
द्र | लिए राक्षस और वेश्य शद्रको असुर विवाह श्रेष्ठ है । इन 
के बचनों में भी ब्राह्मण, भिन्न और क्षत्रिय भिन्न है, परन्तु वैश्य 
या. शद्रको एक ही श्रोणी में रखा है ओर समान विवाहों का 
ते उपदेश किया है । आगे मनुस्मृति में लिखा है :-- 
|| क्षत्रियो बाहुवीर्येण तरेदापदमात्मनः । 

| घनेन वैश्यशूद्रो तु, जपहोंमैद्विजोत्तमः ॥। (मनु०११।३४) 

। इसमें भी वैश्य शूद्र एक श्रेणी में हैं । ये ही कया? 
ज्योतिष के ग्रन्थों तक में भी इस सिद्धान्त का चिन्ह मिल जाता 
है । ज्योतिर्निबन्ध में बृहस्पति कहते हैं-- 

पापग्रहाणां वारादो, विग्राणां शुभदं खो । 
चत्रियाणां क्षमावनो, विट्शूद्राणां शनो शुभम ॥| 
( निणय० प्र० ३९० ) 
| अर्थात्‌-पाप ग्रहों में ब्राह्मण को रविवार, क्षत्रिय को 
| मंगल, एवं वैश्य और शूद्र को शनिवार कर्म करने के लिए श्रेष्ठ 
| है। इस रोक में भी वैश्य और शूद्र को एक ही कोटि में गिनाया . 
है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में लिखा है :-- 

| तद्य इह रमणीयचरणा श्रभ्याशो ह यत्ते रमशीयां 
' योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनि वा - वैश्ययोनि 
वाऽथ थ इह कपूयचरणा भ्रभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनि 


मापधेरन्‌-श्वयोनि वा स़करयोनि वा चण्डालयोनि वा । 
(छां० ५।१० ) 


( ४६ ) 
अर्थात्‌-जिसके रमणीय आचरण के कर्मे शेष हैं, वे | 
स्वर्ग से लौट कर रमणीय योनि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य योनिको | 
प्राप्त होते हैं। और जिनके पाप कर्म शेष हैं, वे कुत्ता, शूकर या 
चण्डाल योनि में जन्म लेते हैं। अब आप देख सकते हैं, कि इस | 
मंत्र में शूद्र योनि का उल्लेख ही नहीं है। यदि चण्डाल योनि शब्द | 
से शूद्र का ग्रहण करें तो हो नहीं सकता । व्यास स्मृति में लिखा है-- 


कुमारीसम्भवस्त्वेकः, सगोत्रायां द्वितीयकः । 
्रा्मणयां शूद्रजनितश्चणडालस्निविधः स्मृतः ॥ | 
( व्या० स्मरः ११०) | 
अर्थात्‌-कुआरी कन्या में या सगोत्रा में तथा ब्राह्मणी में | 
शद्ध द्वारा व्यभिचार से जो उत्पन्न होता है, वह चर्डाल कहाता | 
है। मृच्छकटिक में लिखा है :-- 


ये$मिभवन्ति हि साधुं ते पापास्ते च चशडालाः । 


अर्थात्‌-जो महात्मा साधु पुरुषों को दुःखी करते हैं, वे 

पापी भी चएडाल कहाते हैं। जब चण्डाल और शूद्र को तुम भी | 
एक नहीं मानते--तो बताओ शूद्र योनि को किधर गिने । अर्थात | 
पुण्य योनि में गिने या पाप योनि में । गीता के (गी० अ० ९३२) | 
शोक में वेश्य और शूद्र को एक ही भाग में गिनाया, अतएव वेश्य | 
के साथही शूद्रकी गणना करनी होगी । इन सब प्रमाणोंसे अच्छी | 
तरह सिद्ध हो जाता है, कि यदि कही वैश्य का निर्देश कर दिया | 
और शूद्र का नहीं किया तो वहां वेश्य के कथन में ही शूदर को | 

। 
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| भी समक लेना चाहिए और जहां यह लिखा हो कि तीन ही वर्ण 
| यज्ञिय हैं, शूद्र नहीं--वहां वेश्य में वणंशूद्र को समझ २ कर शूदर 


' को पतित का पर्याय जानना चाहिए । इतना लिखने के अनन्तर 
| अब हम यह विचार करना चाहते हैं, कि शूद्रों को संस्कारों का 
| अधिकार है, या नहीं । व्यास स्मृति में लिखा है :-- 


गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तो जातकर्म च । 
नामक्रियानिष्क्रमणेऽन्नाशनं वपनक्रिया ॥ 
करणवेधो त्रतादेशो वेदारम्भक्रियाबिधिः । 
केशान्तः स्नानमुद्ठाहो विवाहाग्निपरिग्रहः ॥ 
तेताग्निसंग्रहश्चेति, संस्काराः षोडश स्मृताः | 
नैताः कर्णवेधान्ता मंत्रवज क्रियाः स्त्रिया: ॥ 
बिवाहो मंत्रतस्तस्याः शूद्रस्यामन्त्रतो दश ॥ 
(व्या० स्मृति १।१३-१६) 
अथ--गर्भाधान, पुसवन, सीमन्त, जातकर्म, नामकरण, 
निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुण्डन, कणंवेध, यज्ञोपवीत, वेदारम्भ, 
केशान्त, स्नान, विवाह, विवाह की अग्नि का ग्रहण, त्रेताग्नि- 
ग्रहण ये सोलह संस्कार कहे हें, इन में कर्ण वेध पर्यन्त नवसंस्कार 
खी के बिना मन्त्र करने चाहिये और विवाह वेद मंत्रों से करना 
योग्य है, परन्तु शूद्र के ये दशों संस्कार बिना वेद मन्त्रों के 
करने चाहिये । 
अब यहां प्रश्न होता हैं, कि स्त्री का विवाह तो क्यों वेद 
मंत्रों से करना बताया और अन्य संस्कार. क्यों मंत्र रहित विधान 


, विषय में अधिक नहीं लिखना 


( ४८ ) | 


किये । इसका उत्तर तेरी चुप, मेरी चुप के अतिरिक्त अन्य कुहन 
नहीं हो सकता । ग्र॒ह्मसूत्रो में विवाह में कन्या के उच्चारण करने वे 
अनेक मंत्र लिखे हैं। गृह्य सूत्रों में ही क्या ? स्वयं वेद मंत्रों १ 
अर्था से यह प्रतीत होता हो जाता है, कि यह्‌ कन्या के उच्चारण 
के मंत्र हैं, इस से विवाह के तो अमन्त्रक बनाने में आधुनिक 
स्मृति वचन कारकों की दाल नहीं गली, परन्तु गर्भाधानादि में छी 
के उच्चारण के स्पष्ट मन्त्र नहीं हैं, अतएव उनको अमन्त्रक लिख 
मारा, परन्तु यदि आप पारस्करादि ग्रह्मसूत्रों को देखेंगे तो उन 
में कन्या के भी समस्त संस्कार समन्त्रक ही पावेंगे । इसके अति. 
रिक्त कन्योचित यज्ञोपवीत वेदारम्भ आदि का निषेध किया है, उन 


का भी शाखं में विधान पाया जाता है :-- | 


पुराकल्पे तु नारीणां मोंजीबन्धनमिष्यते 
अध्यापनश्च वेदानां सावत्रीवाचनं तथा ॥ | 
( निर्णय० प्र० ४१४) | 
अर्थातू-पुराकल्प अन्थों में स्त्रियों को यज्ञोपवीत का. 
विधान कहा गया है । इसी प्रकार वेदाध्ययन और गायत्री उप 
दश का भी इनको अधिकार है । यहां हमको स्री अधिकार के 
। है--केवल इतना ही कथन अभीष्ट 
है, कि जिस प्रकार स्री को सब संस्कारों के समन्त्रक अधिकार 
शास्त्रों मं मिलने पर भी आधुनिक स्मृतिकारो ने उनको 
अमन्त्रक संस्कार करने बताये--उसी प्रकार शूद्र को भी अमस्त्रक 
संस्कार पीछे लिख दिये हैं। ऋग्विधान में लिखा है :-- 


का 


लि ४९ ) 


विष्णुयोनि जपेत्सक्त, योनि स्पष्ट्वा त्रिभित्रेती । 
गर्भाधानं ततः कुर्यात्‌, सुपुत्रो जायते ध्रवम्‌ ॥ 
( निर्ण्य० प ३५७ ) 
अर्थात--गर्भाधान संस्कार करने वाला पुरुष पहिले पुरुष 
सूक्तका जप करके गर्भाधान करे--तो उसके अवश्य सुपुत्र होता है। 
इस रोक में प्रत्येक मनुष्य को पुरुष सूक्त जपके अनन्तर गभा- 
धान बताया है, फिर आप केसे कहते हो--कि शूद्र अमन्त्रक 
गर्भाधान आदि संस्कार करे। क्या? शूद्र सुपुत्र का अभिलाषी 
नहीं हो सकता है, जो विना पुरुष सूक्त जपे गर्भाधान कर । 
यदि अन्य संस्कार अमन्त्रक शूद्र कर या करा सकता है, तो 
यज्ञोपवीत भी अमन्त्रक क्यों न कर लिया जावे । शूद्र का यदि 
अमभ्त्रक विवाह है, तो कन्या का भी अमन्त्रक क्यों न कहा? 
यज्ञोपवीत के अनम्तर शूद्र के वेदाध्ययन से वेद अपवित्र होजाता 
है या तुम्हारे लाभ में कुछ हानि पहुंचती है । यदि वेद अपवित्र 
हो जाता है, तो मुसलमान इंसाइयों ने पढ़ २ कर भाष्य बचा डाल, 
क्या ? आज तक भी वेद अपवित्र नहीं हुए हैं और अगर तुम्हारे 
लाम में हानि है, तो इसका उत्तर हमारे पास नहीं है । आपस्तम्ब 
धर्म सूत्रों में शूद्र को स्पष्ट उपनयन का अधिकार लिखा है, उसके 
बिरुद्ध यह्‌ वात कसे मानी जा सकती हं । 
शूद्राणामदुध्कमेणा्ुपनयनसिति आपस्तस्बः | 
अदुष्टानांमद्यपानरहितानामिति कल्पतरुकारः ॥ 
( पारस्कर० हरि-२।५ ) 


७८-७४) | 
अर्थात्‌-मद्यपान नहीं करने वाले शूद्रों को उपनयन का | 
अधिकार है । जब इस प्रकार के वचन विद्यमान है, तो कोन / 
कह सकता है, कि शूद्र को उपनयन का अधिकार नहीं है; 
शाङ्ग धर धर्मशासत्र में लिखा है-- | 
“द्विजानां पोडशेव स्युः शूद्राणां द्वादशव हि” 
अर्थ-द्विजों के सोलह और शूद्रों के बारह संस्कार हैं । 
इस वचन से भी शूद्रो के यज्ञोपवीत संस्कार की सिद्धि होती है, | 
क्योंकि दश संस्कार से आगे यज्ञोपवीत और वेदारम्भ ही आते | 
हैं। योगि याज्ञवल्क्य में भी शद्र को उपनयन के अधिकार की 
बात कही है-- 
द्राणां ब्रह्मचर्य॑त्व॑ मुनिभिः कैश्चिदिष्यते । 
अथात्‌-शाद्रों के लिए भी उपनयन और वेदाध्ययन का | 
अधिकार अनेक ऋषि मानते हैं। अपराक में लिखा है-- 


एत्नातुवण्य परं न द्विजातिमात्रपरम्‌ । | 
अभात्‌ संस्कार विधान चारों वर्णा को कहा है, केवल 


द्विजातियों को नहीं । ये सब वचन हमने निणय सिन्धु से उद्‌- | 
भृत किये हैं । धर्म सिन्धुम लिखा है. - | 


तह शहकमलाकरे तु शूद्राणां पञ्च महायज्ञा श्रप्युक्ताः । | 
कमन्त्रेणोपनयनमप्याइ (CR 5500) 


अ सूद कमलाकर ग्रन्थ में श॒द्रों को पञ्च यज्ञ का भी 
विधान किया है । कुछ ऋषियों ने विना वेद; मम्त्रों के शद्रों को | 


| 
त | 


का | 


वि २९ १ 


उपनयन का अधिकार भी बताया है । इन सब वचनों पर 
स्वतन्त्र रीति से विचार करने पर बुद्धिमान्‌ मनुष्य जान लेता है. 

कि शद्र को सब संस्कारों का विधान था, परन्तु लोगों ने रूढि 
बशमें इसको छिपाया है | जब इस प्रकार शूद्रों को भी यज्ञोपवीत 
का अधिकार सूचित होता है, तो “वसन्ते त्राह्मणमुपनयीत, 
ग्रीष्मे राजन्यं, वर्षासु वेश्यम्‌? इन वाक्यों में वर्षो ऋतु में जो 
वैश्य को यज्ञोपवीत का विधान बताया है, उसी से पूर्वोक्त युक्ति 
के अनुसार शूद्र को भी समक लेना चाहिए । 


बसन्ते ब्राह्मणो5ग्निमादधीत, ग्रीष्मे राजन्यः, शरदि वैश्यः । 

अर्थात्‌-वसन्त में ब्राह्मण, ग्रीष्म में राजन्य, शारदू में 
वेश्य, अग्न्याधान करे-यह लिख कर आगे लिखा है---“रथकारो 
वर्षास आदधीत” अर्थात्‌-रथकार वर्षा में अग्न्याधान करे, इस 
खयानमें रथकार त्रैवर्शिक तो हो नहीं सकता क्‍योंकि त्रैवर्गिक का 
विधान प्रथम के तीन वाक्यों में हो चुका, अतएव चतुर्थ बण 
शद्र का ही रथकार शब्द से ग्रहण करना पड़ेगा । पूव वाक्य मं 
वर्षा ऋतु में वेश्य को यज्ञोपवीत का विधान किया और इस 
वाक्य में रथकार को वर्षा में अग्न्याधान का विधान किया है । 
रथकार शिल्पी होने से शद्र है । इस वाकय में इसका वषास 
सम्बन्ध किया गया है और पूव वाक्य में वेश्य का वषा से सम्बन्ध 
किया था । ब्राह्मण की वसन्त से और ग्रीष्म की क्षत्रियो से 
कभी प्रथकता नहीं की है । शूद्र सम्वन्ध वाली वषा का, वश्य से 
या वेश्य सम्बन्ध बाली वर्षा का शूद्र से सम्बन्ध करने से यह 


5 


( ५२ ) 


प्रकट है, कि इन दोनों में अमेद सा है और एक के अहण में | 
ही द्वितीय का भी ग्रहण है । आश्वलायन श्रौत सूत्र में लिखा है | 


॥ ग्रथ अग्न्याधेयम्‌ ॥ 


बसन्ते पर्षणि ब्राह्मण आददीत, ग्रीष्मवर्षाशरत्सु क्षत्रिय _ 


वैश्योपक्ष्टा: ॥ (आश्व० १२। १) 


बसन्त में ब्राह्मण, ग्रीष्म में क्षत्रिय, वर्षा में वेश्य और | 


शरद्‌ में उपक्र अर्थात्‌ शूद्र अग्न्याधान करे । प्रथम वाक्य में ' 


शूदर का सूचक “ रथकार ” शब्द लिख दिया और इस वाक्य में 
“ उपक्रुष्ट ” शब्द लिखा है । इस वाक्य में शूद्र को शरद में 
अग्न्याधान बताया और अन्यत्र “ शरदि वेश्यम्‌ ” लिखा है 


थ ~ ~ गेनों | 
अर्थात्‌-शारद्‌ से वेश्य का सम्बन्ध कहा है, इससे भी दोनों का | 


एकत्व ही सूचन होता हे और वेशय के कथन से ही शाद्र का भी 
> ~ 
ग्रहण होजाता हे यही प्रतीत होता है । 
यहां एक प्रश्न हे कि-- 


गालन्या त्राह्मणमसूजत, त्रिष्टुभा राजन्यं, जगत्य वैश्यम्‌ | 


| 


९ | 
अ्थातू--र्थात्‌ गायत्री छन्द से ब्राह्मण को, त्रिष्डुप्‌ से | 


क्षत्रिय को ओर जगती छन्द 

अनुमान लगाते हें 

न केनचिच्छन्द्सा शूट्रमित्यसस्कार्यो विज्ञायते। (वशिष्टस्मृति) › 
0 अथात्‌-किसी बन्द से शूट को नहीं बनाया इससे यह शू 
स्कार रहित मालूम पड़ता है परन्तु ऐसा अनुमान निकालना 


TN be | 
न्द्‌ से वश्य को रचा | इस पर निबम्धकार | 


| 
| 


न्न 
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खैंचातानी हे। जब प्रत्यक्षरूप से शूद्र का कोई निषेध प्राप्त नहीं 
होता है, तो निषेध करने के लिए इस तरह के अनुमान लगाने की 
दौड़ कोई प्रमाण नहीं हो सकती । यहां तीन ही वर्ण का जिक्र 
करना अभीष्ट होगा । अतः ब्राह्मण श्र्‌ति में तीन का ही उल्लेख 
कर दिया और जहां चार का कथन करना चाहते हैं वहो चार का 
कथन किया है । शांखायन श्रौत सूत्र अ० १४ में लिखा है-- 

गायत्रच्छन्दसो ब्राह्मणाः, त्रिष्टुप्डग्दसः क्षत्रियाः, 
जगतीच्छन्द्सो विशः, ्नुष्ट्प्छन्दसः शूद्राः । 

अर्थात्‌--गायत्री छन्द से ब्राह्मण, त्रिष्टुप्‌ छन्द से क्षत्रिय 
जगती छन्द से वैश्य और अनुष्टुप्‌ छन्द से शूद्र रचा गया ह । 
यह देख लीजिये--जो तीन छन्द से पूर्वे के प्रमाण में ब्राह्मणादि 
रचे गये वे ही इस मन्त्र में हैं और शाद्र की रचना का अनुष्टुप 
छन्द विशेष ह । 


पूवे में हम एक तेत्तरीय संहिता (कृ० य० ७। १। ४। ९) 
का मन्त्र इस पुस्तक के प्र ३६ में लिख आये हैं । उसमें भी 
गायत्री का सम्बन्ध ब्राह्मण से, त्रिष्ठुप का सम्बन्ध क्षत्रिय से 
जगती वैश्य से और अदुष्टुप का का शूद्र से लिखों है-जब 
अनुष्टुप छन्द से शूद्र की रचना हे, तो पूर्वे का अनुमान निकाल 
कर शद्र को असंस्कय (संस्कार विहीन ) नहीं बना सकते । 
इस प्रकार वेदादि सच्छात्रों में जब अनेक प्रमाण शूद्रों के यज्ञ वेद 
ओर संस्कार के अधिकार के विषय में मिलते हैं, ,तो फिर उनको 
इनसे वञ्चित करना सनातनधर्मे के विरुद्ध ही है । 


( ५४ ) 


यहां तक कर्ममार्ग या कर्मकार्ड के विषय में विवेचन | 
किया गया, अब भक्ति मार्ग पर विचार करना है। जिस प्रकार ये / 
कर्म मार्गी यज्ञ याग द्वारा स्वर्ग प्राप्ति मानते हैं, उसी प्रकार इनसे । 
भिन्न भक्ति मागे वाले हैं । ये यज्ञ याग की श्रेष्ठता स्वीकार नहीं | 
करते, किन्तु भगवद्‌ प्राप्ति का साधन केवल भक्ति को ही बताते हैं। | 


श्रीमद्भागवत में लिखा हे 
विप्रो राजन्यैश्यों च, हरेः प्राप्ताः पदान्तिकम्‌ । 
श्रोतेन जन्मनाथापि, मुहन्त्याम्नाययादिनः ॥ 


( भा० ११।५।५) | 


अर्थात-त्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य हरि के चरण कमलों का 


अधिकार पाकर भी कर्मकाण्ड की श्रेष्ठता को कहते हुए, यज्ञ-याग | 


बिधि में और अपने जन्म की श्रेष्ठता में ही मोहित रहते हैं 
९ ह 
अथात्‌ भक्ति को न मान कर कहते हें, हम द्विजाति केवल यज्ञ- 


याग मानने वाले हैं भक्ति का अधिकार शाद्रों क्रो ह, परन्तु यह 
उनकामोह हे । 


रजसा घोरसंकल्पाः कामुका अहिमन्यवः । 
दाम्भिका मानिनः पापा बिहसन्त्यच्युत प्रियान्‌ ॥ 
( भा० ११२७ ) 
अर्थात्‌--ये कर्मकाएडी रजोगुण की अधिकता से घोर 
संकल्प (बुरे विचार) वाले, कामी सपवत्‌ क्रोधी, पाखण्डी, 


जानमाना और पापी अच्युत प्रिय भगवद्धक्तों की हंसी किया | 


करते हैं । 


Si) 
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न ५५ 


वदन्ति तेऽन्योन्यमुपासितस्नियो, गृहेषु मेथुन्यसुखेषु चाशिषः 
यजन्त्यसृष्टान्नविधानदच्षिणं, वत्यै परं घ्नन्ति पशूनतद्विदः । 
( भा० ११५७ ) 
अर्थात--ये कर्मकाएडी परस्पर एक दूसरे की सत्री को यज्ञ 
में भोगते हें और गृहस्थ में ही मेथुन सुख को सदा चाहते रहते हैं । 
अन्न से यज्ञ की विवि को छोड़कर ये मूर्ख अपने उद्र भरने के 
लिए वृथा पशुओं को मारते रहते हैं । 
शरिया विभूत्याभिजनेन विद्यया, त्यागेन रूपेण बलेन कमेणा। 
जातस्मयेनान्धधियः सहेश्चरान्‌,सतोऽञ्रमन्यति हरिप्रियान्‌ खलाः 
(भा० ११।५।९ ) 
अर्थात--ये कर्मकाण्डी दुष्ट धन, वेभव, कुटुम्ब, विद्या, 
दान, रूप, वल और कर्म आदि के गवे से अन्धे होकर इश्वर को 
हृदय में धारण करने वाले भगवड्टक्तो वा सज्ञनों का तिरस्कार 
करते रहते हैं । 
इस प्रकार के अनेक स्छोक कर्मे मार्ग के विरुद्ध भक्ति मागे 
के ग्रन्थों में पाये जाते हैं | वतमान सनातनधर्मे में भक्ति मागे का 
ही प्राबल्य है और इसी को लेकर आज कल चर्चा चल पड़ी है, 
कि भगवान्‌ की आराधना या मन्दिर प्रवेश का शूद्र (अछूत) को 
अधिकार हे या नहीं । आजकल के विद्राब्‌ जनता के समक्ष 
अ।पातरमणीय उन कर्मकाण्ड के प्रमाणों को रख कर बावेला 
मचा रहे हैं, कि शर को यत्ञादि.में अधिक्रार नहीं है, इस से यह 
भगवदाराधन या मन्दिर प्रवेश भीं नहीं कर सकता । परन्तु कर्म 


( ५६ ) । 
के वचनो से भक्ति मार्ग का क्या सम्बन्ध ? यदि कम मार्गे के | 
ग्रन्थों में ऐसा हो भी तो क्या है-भक्ति मार्ग तो कर्म मार्ग से | 
निराली बस्तु है, परन्तु कमे माग में भी शूद्र (अछूत) को यज्ञ 
वेदादि का अनधिकार नहीं माना ह्‌, यह हमने पीछे सिद्ध कर 
दिया हे । अब तो यहां केबल इसी प्रश्न पर विचार करना हे, कि | 
शूद्र को भगवद्भक्ति या मन्दिर प्रवेश का अधिकार है या नहीं । ' 
इसके लिये सबं प्रथम भक्ति किसे कहते है? इसका उल्लेख करना | कम 


चाहिये । श्रीमद्भागवत में लिखा हे :-- | लार 
मछ्िगमङ्कक्तजनदशनस्परशनाचेनम्‌ । | जन 
परिचर्या स्तुतिः प्रह्हगुणकर्मानुकीतैनम्‌ । कि 
मत्कथाश्रवणे श्रद्धा, मदुध्यानमुद्धव । ति 
सैलाभोपहरणं, दास्येनात्मनिवेदनम्‌ । | 
मज्जन्मकमैकथनं, मस पर्वानुमोदनम्‌ । | रख 
भद्गृहोत्सवः॥ हि 

यात्राबलिविधानश्न, सर्ववापिकपर्वसु । | ने 
वैदिकी तान्त्रिकी दीक्षा, मदीयत्रतधारणम्‌ ॥ | रह 
समाचांस्थापने श्रद्धा, स्वतः हृत्य चोद्यमः सुर 


` सैमाजेनोपलेपाभ्यां सेकमणडलवतनेः । | 
र्हशुश्रपणं मद्य, दासवद्यदमायया ॥ का 


न ५७ ) 

%  अमानित्वमदम्मित्वं, कृतस्यापरिकीतनम्‌ । 
सं दीपावलो क ९ नोपयुज्या [aS 

अपि दीपावलोकं मे, नोपयुज्यान्निवेदितम्‌ ॥ 


न ( भा० ११।११।३४--४० ) 
| ठ क) 

कर | रे 

कि अरय--हे उद्धव ! मेरी प्रतिमा तथा भक्तज़नोंके दर्शन स्पशे 


। और पूजन, सेवा शुश्रू षा, स्तुति तथा विनीत भाव से गुण और 
ना | कर्मा का कीतेन, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा, मेरा ध्यान, जो कुछ 
लाभ हो मुझे निवेदन, दास्य भाव से आत्म समपण, मेरे दिव्य 
जन्म और कर्मा को परस्पर कथन, मेरे विशेष पवे दिलों का 
| उत्साह पूवक मनाना, गाना, नाचना, बजाना ओर भक्त समाज के 
साथ मेरे मन्दिरों में उत्सव करना, समस्त वार्षिक पर्वे तिथियों पर 
मेरे मन्दिरमें जाकर विधिवत्‌ पूजन करना, बेदिकी तथा तान्त्रिकी 
| दीक्षा लेना, मेरा ब्रत रखना, मेरी प्रतिमादि की प्रतिष्ठा में श्रद्धा 
रखना, उद्यान, उपवन, क्रीड़ा गृह और मन्दिर आदि के निर्माण 
| में स्वतः अथवा अन्यों से मिल कर प्रयन्न करना, निष्कपट भाव 
से दास के समान मेरे मन्दिरोंका माजन, लेपन, जल सिञ्चन और 
| मण्डलावतन आदि करके मेरी सेवा करना, निर्मान तथा निष्कपट 
रहना और किये हुए सेवादि कार्यो' का क्रिसीं से बखान न करना, 
मुझे निवेदन किये हुए दीपक आदि का अपने काम में नहीं लाना 
ये सब मेरी उत्तम भक्ति के लक्षण हैं । 


इस उपयुक्त भक्ति के आचरण करने का शूद्र को अधि 
कार हे, या नहीं। इसके लिए श्रीमड्भागवत में लिखा हँ-- . 


( प) 

क्रियायोगं समाचच्त,. भवदाराधनं प्रभो ! 

यस्मात्त्वां ये यथाचेत्ति, सात्वताःसात्वतषेभ ! 

एतद्वै समैवर्णानामाश्रमाणाश्च सम्मतम्‌ । 
श्रेयसामुत्तमं मन्ये, स्त्रीशूद्राणाश्च मानद ! (भा० ११।२५ 
अर्थात्‌-हे प्रभो ! आपकी आराधना के साधन क्रिया 
(भक्ति) योग को कहिये, जिससे ये सात्वत आपकी पूजा करते 
करते हें | यह आप का आराधन या भक्ति योग सर्व वर्ण और 
सब ओआश्रमों तथा विशेष कर स्त्री शादो का कल्याण कारी हे। 
इस प्रकार श्रीमद्भागवत में प्रत्येक वर्ण के प्रत्येक मनुष्य के लिए 
पूर्वोक्त भक्ति योगका सवं प्रकार से अधिकार है । गीता में लिखा है-- 


समोहं सर्वभ्ृतेषु, न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति च मां भक्त्या, मयि ते तेपु चाप्यहम्‌ ॥ 
( गी० ९।२९ ) 
अर्थात-हे अजुन ! में सब प्राणियों को समान मानता 
हूँ। मेरा न कोई वैरी और न कोई प्रिय हे, किन्तु जो मुझे भक्ति 
से भजता है, बह मुभमें और में.उसमें हूं । 
मां हि पार्थे व्यपाश्रित्य येपि स्युः पापयोनयः । | 
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
( गी० ९३२) 
अर्थात्‌-हे अजुन ! मेरा आश्रय लेकर जो जारज यादि 


पाप यानि तथा स्त्री, वश्य, श्र हे, वे भी परस गति को प्राप्त 
कर लेते हैं | 


र 
क्ति 


७ ९७ ) 


अपि चेत्सुदुराचारों भजन्ते मामनन्यभाक्‌ । 

साधुरेव स मन्तन्व्यः सम्यगु व्यवसितो हि सः॥ 

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, शश्चच्छान्ति निगच्छति । 

कौन्तेय ! प्रतिजानीहि, न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 

अर्थात्‌-हे अर्जुन ! जो दुराचारी भी हो और अनन्य 
भक्ति से मेरा भक्त वन जावे तो उसे महात्मा साधु ही समभना 
चाहिये, क्योकि उसने अन्त में सम्यक्‌ उद्यम प्राप्त कर लिया। 
बह शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और निरन्तर ही शान्ति प्राप्त कर 
लेता है । हे अजुन ! सच ? समम मेरा भक्त कभी नहीं नष्ट होता । 
इस प्रकार के अनेक प्रमाण सनातनधर्म के अन्यों में भरे पड़े हैं। 
जिनका यहां लिखना पुनरुक्ति मात्र ही होगा | यही कारण है, कि 
संसार में यह प्रसिद्ध है कि-- 
हरि को भजे सो हरि का होय । जात पांत पूछे ना कोय.। 

भक्ति मार्ग का सिद्धान्त ही ऐसा साफ़ हे, कि उसमें यह 
कहने का मौक़ा ही किसी को नहीं आ सकता, कि शूद्र को भक्ति 
का अधिकार नहीं है, परन्तु “मेरी पड़ोसन खाय दही, सुक 
से कैसे जाय सही” इस कहाबत के अनुसार यदि कमे 
काणिडयों ने अपना मत ( वतीरा ) यह बनालिया --कि “ शूद्र 
को यज्ञ का अधिकार नहीं हे” तो सक्ति मागे में द्विजों ने भी 
“शूद्र को हमारे मन्दिरों में प्रविष्ट होकर प्रार्थना उपासना करने 
का अधिकार नहीं है ” यह वे परकी उड़ाना शुरू क्रिया । आज 
कल जिस किसी सनातनी से पूळोगे, तो यही उत्तर देगा कि शूद्र 


(६) 


को भगवत्‌ पूजा सेवा का तो अवश्य अधिकार हे, परन्तु उसको| ट 
अपने नवीन मन्दिर बना लेने चाहिये । हमारे मन्दिर में उन्न 
आने से मूर्ति अपवित्र होजाती हे । और उसके मन्दिर में जानें " 
से हम अपवित्र हो जाते हैं । निर्णय सिन्धु में लिखा हे-- स 
नमेद्यः श॒द्रसस्पृष्ट, लिंगं वा हरिमेव वा । र 

स सवेयातनाभोगी, याबदाचन्द्रतारकम्‌ ॥ 
र इन 
योषिद्भिः पूजितं लिंगं विष्णुं वापि नमेत यः | |. 
स कोटिकुलसंयुक्त आकल्पं रोख वसेत्‌ ॥ | पुर 
यदा प्रतिष्ठित लिगं मन्त्रविद्धियथाविधि । | में | 


तदाप्रभृति शूद्रश्च योषिद्वापि न संस्पृशेत्‌ ॥ 

( निर्णय० प्र० ४१९) 

अर्थात्‌-जो मनुष्य शूद्र के स्पर्श किये हुए शिवलिङ्ग या 

विष्णु की पूजा करता हे बह प्रलय पर्यन्त नरक में वास करता 
हे । श्लियों से पूजित शिवलिङ्ग या विष्णु को जो नमस्कार करता| कर 

है, वह कल्प पर्यन्त रौरव नरक में वास करता है । जिस क्षण में 
शिवलिङ्ग या विष्णु की प्रतिष्ठा की गई 

मूत्ति को कोई शूद्र या ख्री न छूवें। 
ये ही होक इन परिडतों के पास हें, 
समक कर किसी भी वेदादि सच्छाश्र 
नहीं आने देते हैं । 
मिल जाने चाहिए। 


हो, उसी क्षण से उस 


जिन को थे रामबाण 
प्छाश्र के प्रमाणों को अपने पास 
इन को अपनी रूढ़ि के सिद्ध करने के कोक 
९ फिर चाहे वे वेद विरुद्ध हों और चाहे किसी प 
: केभी बनाये हों । इन वचनो के नीखे लिखा हें--“इतिं 


स में बृहन्नारदीयपुराण के 


( ६१ ) 


वृह्नारदीयस्कान्दोक्त रिति त्रिस्थलीसेक्तों पितामहचरणा:” । 
अर्थात्‌--यह बात हमारे दादा जी ने त्रिस्थली सेतु ग्रन्थ 
के वचन जो स्कन्द पुराण से उठाये गए 
हैं-लिखे हैं । इस लेख से आपको पता लग रहा होगा, 
निणयसिन्धुकार के पितामह ने ये वचन स्कन्द पुराण के कह 
कर अपने ग्रन्थ में लिखे हैं, परन्तु ये वहां यदि नहीं मिलते तो 
इन निर्णय सिन्धुकार के दादा जी की कौन मानता हे, वे स्वयं 
माना करें--अतएव इनके पत्तपातियों को ये वचन प्रथम स्कन्द- 
पुराण या बृहन्नारदीयपुराण में दिखाने चाहिये । देवीपुराण 
में लिखा है-- 


चतुर्वशेस्तथा विष्णुः प्रतिष्ठाप्यः सुखार्थिमिः 
( निर्णय० प्र० ४९८) 
अर्थात्‌-विष्णु प्रतिमा की स्थापना चारों वर्णे को 
करनी चाहिए । 
यस्तु पूजयते लिंगं देवादि मां जगत्पतिम्‌ । 
ब्राह्मणः चात्रियो वैश्यः शूद्रो वा मत्परायणः ॥ 
तस्य ग्रीतः प्रदास्यामि शुभाँळ्लोकाननुत्तमानू । 
( निर्णेय० प्रर ४९८ ) 
अर्थात्‌--जो देवादि देब जगत्पति शिव लिङ्ग की ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पूजा करता हे, उसको में सब श्रेष्ठ शुभ 
लोकों को देता हूं । 


( ६२ ) 


शूद्र: कर्माणि यो नित्यं, स्वीयानि कुरुते प्रिये ! 
तस्याहमर्चा गृह्णामि, चन्द्रखणडविभूषिते 
( निणय० ४९२ 

अर्थातू-हे पावती ! जो शूद्र अपने कर्मा को नित्य न 
है और अधर्म आचरण नहीं करता उस की पूजा मैं अवश्य 
करता हूँ । 
“येइन प्रमाणों के पास ही में निर्णायसिन्धु में लिखे हैं 
बताइय--इन वचनां में कहां पर यह लिखा हे, कि ब्राह्मण, ज्षत्रिः | 
वश्य, शूद्र भिन्न २ मन्दिर बना कर पूजा सेवा करें । यदि शत्र 


पूजा करने से मूर्ति अपवित्र हो जाती होती तो शिवजी पार्द ` 


से कसे कहते कि में शूद्र की पूजा ग्रहण करता हू । अति 
रिक्त लिखा हे :-- 


- नमोन्तेन शिवेनैव ख्रीणां पूजा बिधीयते । 
अर्थात्‌“ नमः शिवाय” यह मंत्र बोल कर स्त्रियों 
पूजा करनी चाहिए | इन परस्पर विरुद्ध वचनो की आप के 
क्या सङ्गति हे 
कि बहुक्तेन मुनयः स्रीणामपि तथान्यतः । 
अधिकारोस्ति सर्वासां शिवलिगाथने द्विजाः ॥ 
( शिव विद्य ० ११४०] 


द्विज़ों अधिक क्या कहें--जिस प्रकार प्रत्ये 
मनुष्य को शिव पूजन का अधिकार हे, 


भी शिवलिज्ञ पूजन का अधिकार ह्‌ | 


उसां प्रकार प्रत्येक स्त्री 


कळ ६३ ) 


अब कहिए--इस शिव पुराण के वचन में तो खी को 
शिव पूजन का सब तरह से अधिकार हे, परन्तु पूर्व दादा जी के 
शोक में स्त्री के छूने तक से शिवलिङ्ग अपवित्र हो जाता हे । यदि 
इस शिव पुराण के वचन के विरुद्ध होने से वे निर्णयसिन्धुकार के 
पितामहचरण के तोक खरिडत होजाते हैं, तो फिर न्यायसामान्य 
से उन रहोकों से शूद्र को प्राप्त हुआ अधिकार क्यों न खरिडत 
हो जावेगा । इस प्रकार जब प्रत्येक वर्ण के मनुष्य को भगवानकी 
पूजा सेवा का अधिकार सिद्ध हे--तो अब केवल इस बात पर 
विचार लेना उचित हे, कि उनको हमारे मन्दिरों में दर्शन पूजन 


-करने का अधिकार हे या नहीं ? 


नदी, कूप, तालाव आदि के तट पर शान्त एकान्त प्रदेश 
में स्थित होकर भगवानकी पूजा करना या मन्दिर में भगवत्पूजन 


~ ~ हें ~ ~ 
` करना दोना एक ही बात हॅ । तारतम्य कवल इतना ह, कि नदी 


तट या शान्त प्रदेश की उपासना एकांत उपासन है और मन्दिर 
की उपासना सम्मिलत उपासना है । सम्मिलत उपासना करने के 
स्थान सब धर्मों में होते हैं, जिससे उस धर्म या उस विचार के 
मनुष्यों का एक स्थान में सम्मेलन होता रहता हे । इस सम्मेलन 
से प्रम वृद्धि और धर्म में अधिक श्रद्धा होती है । अपनी २ धर्म पर 
होने वाली शङ्काओं का निषेध हो जाता हे । धमं विषयक प्रश्नां पर 
विचार होने से जाति या देश या नगर में ग्राप्त हुई धर्म न्यूनता 
के उच्छेद के उपायों का भी अवलम्वन होता रहता है । यही 
लौकिक या पारलौकिक एकान्त उप्रासना और सम्मिलत :उपासना 


(६४) 


के भेद या लाभ हैं । वेद में सम्मिलित उपासनाका अधिकार प्रत्येक 
वर्णं को हे--ऋग्द में लिखा हे । 

यत्याश्वजन्यया विशेन्द्रे घोषा असुक्तात । 

अस्तृणाद्‌ बर्हणा विपोऽयों मानस्य स चायः ॥ 

(ऋ० स० ६।४।२५) 

अर्थातू-त्राह्मण, त्षत्रिय, वेश्य, शूद्र और पांचवाँ निषा 
इस पाञ्चजन्य प्रजा ने इन्द्र (ईश्वर ) की घोषा (स्तुति) की। 
मेव के बाने वाले पूजा के निवास सब के स्वामी परमात्मा) 
उनकी प्रार्थना सुनकर मेघ जलो को बरसाया । इस मन्त्र में | 
चार्य ने भी पञ्चनन शब्द का अर्थ चार वर्ण और पांचवां निषाद 
ही किया हे । अब तो आप का कोई भी कथन शेष नहीं है । सव 
जाह्मण, शूद्र निषाद आदि ने मिलकर ही परमात्मा की स्तुतिकी 
है] इस प्रार्थना से भगवान्‌ असन्तुष्ट नहीँ हुए किन्तु प्रसन्न होकर 
मेघ वर्षाया । यदि यह्‌ धर्म विरुद्ध आचरण होता तो परमात्मा 
- कभी भी प्रसन्न नहीं होता । पाञ्चजन्य शब्द्‌ का अर्थ निरुक्त में 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूट और निषाद किया हे, यह हम प्रथम 
ही लिख चुके हैं । भगवतू दुर्गाचार्य ने भी अपनी टीका में यही 
अर्थ किया है | महाभारत में लिखा हे 

ह्मणे: चात्रेयः शुद्रश्च कृतलचाशेः । 

अचनीयश्च सेव्यश्च पूजनीयश्च माधव: ॥ 


> ( महा? भीष्म? अ० ६५) 
ब्राह्मण्‌, त्त्रिय, वेश्य, शू 


च हि ह इन सबको भगवान्‌ की पूजा 
सेवा का अधिकार हे । ऋग्वेद में लिखा हे 


RR मी ६५ ) 


मित्राय पश्च येमिरे, जना अभिश्शिवसे । 
स देवान्‌ विश्वान्‌ बिभति ॥ ( ऋ० ३४६) 


अर्थात--पञ्चजन नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और 
निषाद ये सब सूर्योदय के समय परमात्मा की उपासना अपने 
अज्ञानान्धकार के नाश के लिए करते हैं। वह परमात्मा ही इन 
सूर्यादि चमकीले पदार्था का चमकाने वाला है । इस मंत्र के 
भाष्य में सायणाचाये लिखते हैं--पश्चजना निषादपञ्चमाश्च- 
तारो वर्णाः येमिरे हवीष्युद्यच्छन्ति” अर्थात-चारों वणं और 
पाँचवाँ निषाद--सूर्यादय के समय हविः दान करते हैं अर्थात्‌ यज्ञ 
या हवन करते हैं | इस अर्थ से भी यज्ञ और उपासना करना 
चारों वर्णो' का प्रकट हो रहा है। इस प्रकार वेद द्वारा चारों वर्ण 
और पाँचवाँ निषाद को सम्मिलत उपासना का अधिकार है, फिर 
उनको सम्मिलत उपासना के स्थान मन्दिर में आने से रोकना 
केसे धर्म सङ्गत हो सकता है । इसके अतिरिक्त चारों वर्ण और 
पाँचबें निषाद को भी हमारे साथ भगवत्पूज़न या स्तुति का समान 
अधिकार है, इस वात को श्रीसत्यनारायण जी की कथा बिल्कुल 
साफ़ कह रही हैं | सत्यनारायणजी की कथा में पाँच अध्याय ओर 
पाँच कथाएं हैं । एक में काशीपुर के ब्राह्मण की कथा है और एक 
में उल्कामुख क्षत्रिय राजा की कथा है । तीसरे में एक वेश्य की 
कहानी है और अन्त में एक गोपों (अछूतों) की कथा है । इन्हीं के 
अन्तर्गत एक काष्ठक्रे ता अर्थात्‌ निषाद की कथा है । अन्तिम कथा 


,इस प्रकार है, कि--एक तुकुध्वज राजा था । वह कभी बन में 


( ६६ ) 


शिकार को गया और उसने वहाँ गोपों को सत्यदेव का त्रत करते 
देखा । राजाने न तो नमस्कार ही किया और न उनके समीप में ही 
गया । सारे गोप राजाके पास सत्य देवका प्रसाद लेगये, परन्तु वह 
उस प्रसाद को अछूतों का जानकर उसी स्थान पर छोड़ कर चला 
आया । उस पाप से उसके शत पुत्र नष्ट होगये । उसको मालूम 
हुआ कि--यह उस पाप का फल है, कि तूने अभिमान किया और 
गोपों ( अछूतों ) के साथ सत्यदेव का पूजन नहीं किया । अन्त 
में वह पुन: उनही गोपों में पहुंचा और सम्मिलित उपासना में 
सम्मिलित हुआ ऐसा करने से पुनः उसके शत पुत्र जीवित होगये । 
वे शोक इस प्रकार हैं 
आगत्य वटमूलश्व, दृष्ट्या सत्यस्य पूजनम्‌ । 
गोपाः कु्वन्ति सन्तु, भक्तयुक्ताः सबान्धवा: । 
राजा इष्ट्या तु दर्पेण, न गत्या ननाम स | 
* ततो गोपगणाः सर्वे, प्रसादं जृपसन्निधौ ॥ 
संस्थाप्य पुनरागत्य, राजा दुःखमवाप सः । 
सत्यदेवेन तत्सर्व, नाशितं मम निश्चितम्‌ ॥ 
अतस्तत्रव गच्छामि, यत्र देवस्य पूजनम्‌ । 
मनसा स विनिश्चित्य, ययो गोपालसनिधो । 


ततोऽसौ सत्यदेवस्य, पूजां गोपगणेः सह | 
भक्तिश्रद्वान्वितो 


“ता भूत्वा चकार विधिना त्रतम्‌ ॥ 
इन ऊपर के 'छोकों का अर्थ लिख चुके हैं । अभिप्राय 


यः गे = ७०७ ७ थ re च 
ही है कि जो अछूतो के सा भगवदूपूजन/में परहेज करता है । 


( ६७ ) 


। भगवान्‌ अप्रसन्न होजाते हैं और उसके धन 'पुत्रादि का 
नाश कर देते हैं । सम्भव है, कि हिन्दू जाति भी अछूतों से परहेज 
करने के पाप से ही इस दशा को पहुंची हो ओर आगे को नष्ट 
होजावे । इस कथन पर परिडत शाङ्का कर सकते हैं कि गोप कोई 
अबूत जाति नहीं है, परन्तु ऐसा नहीं है। व्यासस्मृति में लिखा है 
बर्दकिनापितों गोप आशायः कुम्मकारकः । 
वस्टो मेदअणडालो दासश्रपचकोलकाः ॥ 
एतेऽन्त्यजाः समाख्याता ये चान्ये च गवाशनाः | 
एषां सम्माषणात्स्नानं दर्शनादर्कवीक्षणम्‌ ॥ 

( व्या० स्मृ १११ ) 
अर्थात्‌-वद्धीकी, नाई, गोप, चमार, कुम्हार, वरट, मेद, 
चण्डाल, दास, श्वपच, कोली ये सब अन्त्यज कहाते हैं । इनके 
साथ सम्भाषण होजावे, तो ख़ान करना चाहिये और दर्शन हो 
जावे तो सूर्य दर्शन करना चाहिये । ये धर्सशाख के वचन हैं, और 
इनमें गोप को अछूत लिखा है । पं० ज्वालाग्नसाद जी जाति 
भास्कर में लिखते हैं-- 
मणिबन्ध्यां तन्तुवायाद्नोपजातेश्च सम्भवः | 
अर्थात--मणिबम्थी में तन्तुवाय ( जुलाहे) से गोप जाति 
उत्पन्न होती है । ग्वाला, वल्लव, गोपादि भी इस जाति के अन्त- 
त हे । बल्लब गोप दूध दही बेचते है परन्तु इनका जल चलित 
नहीं है । भीगा ग्वाला बृषोत्सर्गादि में बैला को दागते है--ये गोप 


जाति में निकृष्ट गिने जाते हैं । इनको जल नहीं पिया जाता । 
( जाति भा० ए० १९९ ) 


( ६८.) 

कहिये--अब कोई सन्देह गोप जाति के अछूत रहने 'मे 
नहीं रह गया है । हुङ्गध्वज राजा ने उनको नमस्कार ओर सत्य 
देव के पूजन में सहयोग ही इसलिये नहीं किया था, कि वे उसके 
ख्याल में नीच जाति अछूत थे । परन्तु इसका-फल भोगना पड़ा 
आर अक्क, ठीक होगई । सत्यनारायण जी की कथा में प्रथम की 
तीन कथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की है, तो बुद्धि फौरन स्वीकार 
कर लेती है, कि यह चौथी कथा भी शूद्र ( अछूत) की ही होगी। 
कथा लेखक व्यास ने यह कथा छूत-छात के प्रचलित होने पर 
लिखी मालूम पड़ती है ओर वह इस छूत-छात को बुरा मानकर 
इसको नष्ट कर देना चाहता है । इसके अतिरिक्त शूद्र से भी न्यून 
दर्जा जिसका बताया जाता है--उस निषाद को भी सत्यदेव 
परमात्मा के पूजन का या मन्दिर प्रवेश का हमारी ही तरह 
अधिकार है । कथा में लिखा है :-- 


एकदा स द्विजवरो,, यथाविभवविस्तरेः 

` बन्धुभिः स्वजनेः सार्ध, व्रतं कर्तु समुद्यतः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे काले काष्ठक्रेता समागमत्‌ । 
बहिः काष्टं च संस्थाप्य वरिग्रस्य गृहमाययो ॥। 
अथोत्‌--वह काशीपुरी का ब्राह्मण एक दिन अपने 


मन्दिर में बठा कुटुम्ब सहित ब्रत कर रहा था। इतने में ही एक 
कठिहारा चला आया । वह काष्ट भार को बाहर ही रख कर आप 


त्राण के मन्दिर में गया । आगे चल कर लिखा है, उस ने पानी 


wr, 


“आर्य समाजी कथा के ऐसे त 
करते, अतएव उस पर कुतर्क करते रहते हैं । 


( ६९ ) 
पीकर ब्राह्मण से त्रत का उपदेश लिया और -विधि पूर्वक सत्य 
देव का पूजन ब्रत करके धन पुत्रान्वित हुआ। 


आप यह शङ्का कर सकते हैं, कथा में इस काष्ठ क्रेता की 
जाति नहीं लिखी है, अत एव यह निषाद नहीं है, परन्तु ऐसा 
नहीं है | भविष्यपुराण में लिखा है :-- 


दृष्ट्या निषादं सबलं काष्ठभारोपजीवितमू । 
( भविष्य प्रतिसर्ग पवे ३।२।३४ ) 


अर्थात्‌-काष्ट से जीविका करने वाले निषाद को देखकर 
कहा । इससे काष्ठ बेचना जंगली जातियों का कमे है, ओर निषाद 
जंगली जाति है | इस की योग्यता लोगों ने चस्डालों के साथ 
मानी है । अमरकोष में. लिखा है--“निषादश्रपचावन्तेबासि 
चण्डालपुकसा:” । अर्थात्‌ निषाद, श्वप्च, चण्डाल, पुकस ये 
सब समान हैं और जाति भास्कर में ये भिन्न २ नीच जाति माने 


-हैं। भक्ति मार्ग वाले जाति का नीच ऊंच पन नहीं मानते अतएव 


~ 


उसका -खणडन भी करते रहते हें. । इन सब बातों पर 
सूक्ष्म विचार करने से यही प्रतीत होता है, कि यह्‌ कथा उस 
पूर्वोक्त वेद मंत्र की व्याख्या है। कथा लेखक व्यास की बुद्धि की 
सराहना करनी चाहिए कि उस ने किस प्रकार उदारता के साथ 


अपने सिद्धान्त को रख कर वेद का व्यास (बिस्तार ) किया है । 
त्यों के समझने की कोशिश नहीं 


( ७० ) 

शरीर किसी अङ्ग का नाम नहीं, किन्तु हस्तपादादि अवयव 
समुदाय का नाम शरीर है । इसी प्रकार सनातनधर्मे किसी एक धर | 
का नाम नहीं, किन्तु बेषणब, शेव, शाक्त, गाणपत, सौर, रामानन्दी | 
रामसनेही, दादूपन्थी, कवीरपन्थी आदि धर्मा' के समुदाय का| 
नाम सनातन धर्म है | वर्तमान में बड़े २ मन्दिर श्रीवेष्णव सम्प्रदाय 

के अधिकार में हैं । यदि वे अछूतों को सब कुछ सुभीते प्रदान का 
दें तो यह प्रश्न बहुत ही सरलता से निपट सकता है । यह सस्मर | 
दाय सनातन धर्म का बहुत बड़ा प्रधान भाग है । अतः अब इनके | 
मत से विवेचन कर देना चाहिये, क्रि--हरिजनों ( अळूतो) को | 
भक्ति या मन्दिर प्रवेश का अधिकार है या नहीं । इनके सनातनी | 
होने से समस्त सनातन धर्मी इस विषय में इनकी बात से नहीं | 
| 
| 


सुकर सकते । 


र श्रीवेष्णव सम्प्रदाय के मुख्य आचार्य श्री स्वा० रामानुज 
चाय हैं । इनको श्रीवैध्णव मत में अनुरक्त करने का श्रेय एक | 
स्वा० काञ्चीपूणं को है जो जाति के शूद्र और ब्राह्मण कुलोत्पन्न 
इ यासुनाचाये के शिष्य थे । इनने ही स्वा० रामानुजचार्य | 
को रव यादव शुरु के पास से स्वा० यामुनाचार अपने गुरु के' 
पास भेजा जा) परन्तु इन दोनों का परस्पर साक्षात्कार नहीं हो 
सका, क्योंकि स्वामी रामानुजाचाय के पहुंचने से पूर्वं ही उनका 
देहान्त होगया । ये शूद्र महात्मा काब्वीपूर्ण और ब्राह्मण कुलो- 
भन्न स्वा० रामानुजाचार्य एक ही बरद भगवान्‌ की पूजा किया 
करते थे । स्वा० यामुनाचा के देहान्त के समाचार स्वा० रामानुजने 


| 
| 


औक | ७१ ) 


७ 


ही इन महात्मा को आकर सुनाये थे ।: काश्चीपूर्ण स्वामी ने 
अपने गुरु का श्राद्धादि शिष्य कृत्य किया | प्रपन्नासृत में लिखा है-- 
कांचीपूणों निशम्याथ वियोग स्वगुरोस्तथा । 
शिष्पकृत ततश्चके कांचीपूर्णों मृते गुरो । 
यामुनायस्य सहसा द्विजानाहूय वैष्णवान्‌ ॥ 
( प्र० अ० १०।४) 
अर्थात--जब स्वा० काञ्ीपूर्ण ने अपने गुरु का देहान्त 
सुना-तो ब्राह्मणों को बुलाकर शिष्य कृत्य श्राद्धादि किये । 
इसके अनन्तर 
पुनवैरदराजाय कुयैन्‌ केंक्ममादरात्‌ । 
सम्भाषणं च सततं तेन साकं समास्थितः ॥ 
स लक्ष्मणायों विनीतात्मा, शालकूपजलं शुभम्‌ । 
भक्त्या समर्पयन्‌ नित्य, वरदाय महात्मने ॥ 
अर्थात्‌-गुरु स्रत्यु के अशौच से शुद्ध होकर 
स्वा० काञ्री पूणे भगवान्‌ वरदराज के केझुये (सेवा) में मग्न रहने 
लगे । स्वा० रामानुजाचार्य भगवान्‌ वरद्राज की पूजा के लिए 
शालकूप का जल लाने लगे । सेवा पूजा के अनन्तर ये महात्मा 
स्वा० रामानुजाचार्य को उपदेश करते थे। इस लेख से यह 
विदित है कि, शूद्र होकर भी स्वा० काञ्रोपूणे ने ब्राह्मण 
भोजन और श्राद्धादि वैदिक कृत्य किये हैं । शूट और ब्राह्मण 
इन दोनों महात्माओं ने एकही बरद भगवान्‌ की पूजा की है.। 


इसके अनन्तर ` 


( CBS) 


तत्सन्निधो स्थितं नित्यं, कांचीपूणं दढत्रतम्‌ । 
तस्यान्तरंगं त॑ नत्वा, तदा मेने स्तरकं गुरुस्‌ ॥ 
कदाचिरलच्मणार्थस्तु, तदुच्छिष्टुभुक्षया । | 
कांचीपूर्णमुवाचेदं, वचनं वदताम्वरः ॥ (अ०१०।८।७) | 
अर्थात्‌ -स्वा० काञ््ीपूर्ण के पास रहते हुए श्रीरामाः | 
लुजाचार्य ने उनके अन्तरङ्ग की शुद्धता देखकर उनको मन ही | 
मन नमस्कार किया और अपना गुरू माना । एक समय | 
स्वा० रामानुजाचार्य अपने उन गुरुकी उच्छिष्ट खाने की इच्छा 
से स्वा० काक्लीपूर्ण से बोले, कि, महाराज ! कल आप हमारे 
घर पर भोजन करें। आगे संक्षेप में कथा इस प्रकार है--कि | 
रामाइुजाचार्य स्वा काञ्चीपूर्ण को भोजनार्थ बुलाने के लिए 
गये--परन्तु वे मन्दिर से चल दिए थे । वे उधर पहुंचे और 
वे उधर । स्वा० कान्नीपूर्ण ने शीघ्रता से स्वा० रामानुजाचार्य | 
की म पत्नी से भोजन मांगा और भोजन करके पत्ता फेंक | 
चलते बने | शूद्रो से उन दिनों में 
आरम्भ हो चुका था । अतः श्रीरामानुजाचार्य की धर्मपत्नी ने | 


( ७३ ) 

अथोत्‌--शूद्र जिस रसोई में प्रथम भोजन कर गया हो 
तो उस रसोई में शेष रहे अन्न को ब्राह्मण कभी न खावे--मैंने 
यह विचार कर फिर भोजन बनाने के लिए स्नान किया है । 

पत्न्योदीरितमाकणये, वचोडलीकमसगतम्‌ । 

तेपे रामानुजो धीमान्‌, स्वाथश्रशे यथा द्विजः ॥४३॥ 

अर्थात्‌--श्रीरामानुजाचार्यं अपनी धर्म पल्ली के ये शाख 
विरुद्ध असङ्गत मिथ्या वचन को सुन कर तपसे भ्रष्ट हुए 
ब्राह्मण के समान दुःखी हुए । 

ततो रामानुजो धीमान्‌, कांचीपूणंदिदक्षयाः |, 

करिशेलं समारुह्य, तं इष्ट्वा वरदान्तिके ॥ ४५ ॥ 

कांचीपूर्णमुवाचेदे, प्रांजलिवरद प्रियम्‌ । 

त्वमद्य पेचसंस्कारान्‌, कृत्वा मम दयानिधे ॥ ४६ ॥ 

रक्ष मां कृपया स्त्रामिन्‌ ! त्वामेव शरणं गतम्‌ । 

अस्मिल्लोके त्वया नाथ! न तुल्यः पुरुषोऽस्ति हि। ४७॥ 

दीन त्वत्पादभक्तं मां, न त्वमहस्युपेक्षितम्‌ ॥ 

(प्र अ० १०।४१--४८ ) 

इस के अनन्तर श्री रामानुजाचाय श्री काव्चीपूर स्वामी के 
दर्शनों के लिए करि शेल पर्वत पर गये । उन्होंने उन शूद्र 
महात्मा को बरद्राज भगवान्‌ के पास देखा-तब वे उन 
वरदराज प्रिय श्री काश्रीपूणे से हाथ जोड़ कर बोले। हे दया- 
निधे ! आप मेरे पञ्च संस्कार( तप्त शट्ठ चक्र भुजा में लगाने 
का संस्कार ) करके मेरी रक्षा कीजिये, में आपके शरणागत हूं.। 


( ५४ ) 
> कड, केळ 

आपके समान कोई पुरुष नहीं है, अतः अपने चरणों के भक्त 
मुझ दीन की उपेक्षा न कीजिए । 

अब इससे अधिक और क्या प्रमाण लावें । जिन 
भगवान्‌ वरदराज का पूजन स्वा० महापूर्णं स्वा० रामानुजाचार्य 
जैसे रायण करते थे--बेसे ही ये शूद्र महात्मा स्वा० काल्यीपूर्र 
करते थे । स्वा रामानुजाचार्य ने ब्राह्मण कुलोड्धब होकर भी 
इन शूट महात्मा से किसी प्रकार का परहेज नहीं किया है। 


इसी प्रकार'एक महात्मा भक्तिसार हुए हैं | इनके पिता का 
नाम श्री खड्ग और माता का पङ्कजबल्ली था । ये गृहस्य महात्मा 
बेंत की पिटारी बनाकर जीविका करते थे। उस समय इनकी 
शूटर में ही गणना थी। आजकल वेत्र की पिटारी बनाने वाले 
को किकारी कहते हैं । पं० ज्वालाप्रसाद जी मिश्र ने जाति 
भास्कर प्र० २०१ में लिखा है, कि--“किकारी एक टोकरी बुनने 
वाली निकृष्ट जाति है, यह शूद्रों से भी नीची जाति है । ये 
भक्तिसार भी बेंत और बांस की पिटारी तथा शर्प (छाज) बनाकर 
बेंचा करते थे। प्रपन्नामृत में लिस 


विचज्ञणो विश्वविमोहहेतो:, कुलोचिताचारकलानुपक्तः । 
झगे महीसारपुरे विधाय, विक्रीय शूष विजहार योगी ॥ 
( प्र ७९।१८ ) 


र रथात. 2) उ 
अथातू--अपने वेत्रिक कुल के अनुसार आचार और 
कला में लगे हुए सव प्रकार से चतुर योगो भक्तिसार संसार 


al 


ed 


Als Zl 


१८५) 
मोहित करने के लिए पवित्र महीसारपुर में शूप ( छाज ) 
बनाकर बेचा करते थे । 
ततः शेवमते धीमान्‌ भक्तिसारो विवेश सः । 
शिववाक्याभिधानः सन्‌, तन्मते बहुभक्तिमान्‌ ॥ 
्रन्थाँश्च शिवपरांश्चक्रे, बहन्‌ द्राविडभाषया ॥ 
(प्र ७९३०-३१ ) 
अर्थ--इसके अनन्तर इन महात्मा ने शेव धर्मे में प्रवेश 
किया और द्राविड भाषा में शेव धर्म के अनेक ग्रन्थ लिखे। 
जब इन महात्मा ने महदाचाये नामक श्री वेष्णवाचार्य से 
वैष्णव धर्म की दीक्षा लेली तब-- न 
नारायणपरान्‌ ग्रन्थांश्‍चक्रे द्राविडभाषया । ( प्रर २०५० ) 
अर्थात्‌-नारायण की महिमा में अनेक द्रविड भाषा म 
ग्रन्थ लिखे । ये महात्मा विष्णु की पूजा में रत हुए करविणी नदी 
के किनारे पर रहा करते थे । एक बार भगवान्‌ शंकर उधर 
आ निकले :-- 
ततस्तदा शेलसुतासमेतस्निशूलपाणिवृषमाधिरूढः । 
अलक्ष्यत व्योमतले स्तदीपत्या प्रकाशयन्‌ सबैदिशो महात्मा ॥ 
( प्र ८१६ ) 
अर्थ--एक बार आकाश में पार्वती सहित वृष पर चढ़े 
हुए, अपनी दीप्ति से सब दिशाओं को दीप्त करते हुए आकाश 
में त्रिशूलधारी शंकर दिखाई पडे । 


पटक 


( जई) 

व्योमचारिणमायान्तं, तै इष्ट्वा शकरं तदा । 

अस्पृश्यामेव तच्छायां, ज्ञात्वा परमबैदिकः ॥ 

भक्तिसारस्तदान्यत्र विवेशावरणस्थले ॥ (प्र ८१ प्र) 

अर्थातू-आकाश में आते हुए शंकर को देख कर परम 
वेदिक भक्तिसार शङ्कर भगवान्‌ की छाया को अस्पृश्य (अछूत) 
जानकर आवरण सहित (छतवाले ) घरमें घुस गये। जब 
उन भक्तिसार के सम्मुख शिव जी गये तो-- 
. पुरःस्थितमदष्ट्वैव नेत्राभ्यामपि शांकरम्‌ | (प्र ८१।१६) 

अर्थ-भक्तिसार ने सन्मुख खडे हुए शंकर को आंख 
खोल करके भी नहीं देखा । इसको देख कर भगवान्‌ शङ्कर ने 
अपनी तृतीय नेत्राग्नि ज्वाला का विस्तार किया-- 

कल्पाग्निनिभमत्युग्रे, रोद्रमग्नि विलोक्य सः । 
पादांगुष्ठस्थित चेक, नेत्रमुन्मीलितं व्यधात्‌ ॥ (० ८१३१) 

भगवान्‌ शंकर के ललाट के तृतीय नेत्र की कल्पाग्नि के 
` समान अभि को जब भक्तिसार ने देखा--तो अपने पादांगुष्ठ के 
तृतीय नेत्र की अभि का विस्तार किया जिससे शंकर पराजित 
हो गये। कहिए--आप तो इन महात्मा को ही अछूत कहते हैं, 
परन्तु इन्होंने सनातन धर्मियो के आराध्य देव शंकर को ही 
अछूत a दिया । कुऊ भी हो--इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये. 
महात्मा शेव मतमें शिव वाक्य नाम से प्रसिद्ध हुए आर शैव 
मतके द्राविड भाषा में मन्थ बनाये एवं पुनः वेष्णव धर्म में दीक्षित 
हुए और बेब्णव धर्म अतिपादक द्राविड भाषां में ग्रन्थ लिया 


( ७७ ) 
ः अछूत जाति में उत्पन्न होने पर भी इनका दोनों सम्प्रदायों 
में ब्राह्मण आचार्यो के समान ही आदर हुआ है । यह 
छुपाया नहीं जा सकता । इनका शिव वेष्णु की मूर्ति पूजने का 
अधिकार था इसको अब भी श्री वेष्णव इन्कार नहीं कर सकते-- 
इसी प्रकांर एक महात्मा हुए है, जिन्होंने भगवद्धृक्ति के 
अनेक स्तोत्र बनाये हैं, इनका नाम कणिकृष्णथा । ये भी शूद्र 
थे-<इनकी कथा भी प्रपन्नोस्रत अध्याय ८० में आती है। 
एक आचार्य सुनि वाहन हुए हैं, जो चण्डाल कुलमें उत्पन्न 
हुए सुने जाते हें । ये भगवान्‌ के मन्दिर के सहन में भारी दिया 
करते थे । 
इसी 
आप भी जाति के शूद्र 
वता चली आती थी । भूतिनाथ से लेकर कारि तक सात पीढ़ी 
होती हैं। कारि आप के पिता और नाथ नायिका आपकी माता थी। 
भूतिनाथेन्ट्रमारभ्य कार्यन्त ये मयोदिताः । 
सेव ते महाभागा भगवद्भक्तिपारगाः ॥ 
अर्थात--भूतिनाथ से लेकर कारि पर्यन्त सप्त पुरुष होते 
हैं, ये सातों ही बड़े भगवड्धूक्त थे । इनही कारि महात्मा के शठ 
कोप स्वामी का जन्म हुआ है। 
रादौ कलेहि कुरुकापुरि पांड्यदेशे, वैशाखमासि मघवानल 
भशजातम्‌ । सेनापतेः पदजकारिगृहेब्वतीण, श्रीशास्पर्द 
शठरिपु शरणं प्रपद्ये । (प्र १०३ । ५७) 


श्री सम्प्रदाय में एक स्वा० शठकोप जी. हुए हैं। 
र = > ~ अ 
थे। इनके कुल मं सात पीढ़ी से वष्ण- 


( ७८ ) 
अर्थ--कलियुग के आदि में पांड्य देश में जो कारि शूद्रके 
ग्रह में उत्पन्न हुए उन शठकोप स्वामी की में शरणागत होता 
हूँ । इन शूद्र महात्मा शठकोप को भगवत्मन्दिर में प्रवेश का 
अधिकार था या नहीं, इस की तो चर्चा ही क्या है । स्वयं 
विष्णु भगवान्‌ इनको दर्शन देने को आये थे । 
तस्मिन्‌ काले शठारातेः प्रत्यक्तमगमत्‌ हरिः । 
वैनतेयं समास्य, श्रीभूनीलादिशोभितः ॥ (०१०४।३०।३२) 
अर्थात्‌-भगवान्‌ विष्णु ने गरुड़ पर आरूढ होकर 
अपनी श्री आदि विभूतियों सहित इन शूद्र महात्मा शठकोप 
स्वामी को गुरुकुल में दर्शन दिया । इन शूद्र महात्मा ने चारों 
वेदों को पढ़ कर चार प्रबन्ध (ग्रन्थ) बनाये हैं :-- 
ततश्चतुर्णा वेदानां, सारार्थं सम्यगेवहि । 
उद्धृत्य विदधे सम्यक्‌, प्रबन्धांश्चतुरः क्रमात्‌ ॥ 
ऋग्वेदाथ समुद्धृत्य प्रबंध विदधे तदा । 
श्रीवृत्ताख्यं शठारातिः शतगाथाविराजितम्‌ ॥ 
यजुरवेदार्थमादाय, चक्रे द्राविडभापया । 
अशिर्याख्य प्रबन्धञ्च, सप्तगाथाविराजितम्‌ ॥ 
अथाथर्वागमार्थे च, तं महान्तादिनामकम्‌ । 
्रबन्धं लोकरच्तार्थ, शठारिरकरोन्महान्‌ ॥ 
सामवेदार्थसारेण, प्रबन्धश्वरमो महान्‌ । 
सहस्तगीतिनामाने, सर्वलोकहिताय च | 
` (प्र १०४।३८--४४.) 


Durr NE NE | 


en 


( ७९ ) 

| र्थात---इन शूद्र महात्मा ने चारों वेदों को पढ़कर प्रत्येक 
रद का सार लेकर ग्रन्थ बनाये । ऋग्द से श्रीवृत्त, यजुर्वेद से 
अशिर्याख्य, अथववेद से महान्त ओर साम वेद का सार ग्रहण 
करके सहस्रगीति नामक ग्रन्थ बनाया । इन महात्मा के अनेक 
शिष्य थे, जिन में सर्व प्रसिद्ध मधुर कवि हैं, जो जाति से 
ब्राह्मण थे । 

त + 
शठारि वैभव दष्ट्वा, सन्तुष्टाः सकलाः सुराः । 


सम्प्रांप्मंगलास्तस्मात्‌, सलोकान्‌ प्रतिपेदिरे ॥ 
(प्र १०४।५५ ) 


अर्थ--इन के दर्शनों को देवता आये ओर प्रसन्न होकर 
इनसे आशीर्वाद लेकर अपने लोकों को गये । 

इन शूद्र महात्मा ने दक्षिण के समस्त मन्दिरों में भ्रमण 
किया और समस्त विष्णु मूर्तियों की स्तुति की । 


तुण्डीरमण्डले कश्चित, वर्तते घटिकाचलः । 
नृसिहो वतैते तत्र, देबोब्मृतफलामिधः ॥ 
प्रत्यदामगमत्‌ तत्र, संस्तुतस्तदनन्तरम्‌ । 


दशगाथामिरस्तोपीत) कुरुकायां रमासखम्‌ ॥ 
( प्रर १०४।६२-१३ ) 


अर्थ -घटिकाचल पवेत पर अम्रतफल नामक नस्सिहकी 
मूर्ति है। वहां इन महात्मा ने उनकी स्तुति की, तब मूत्तिं से 
देव प्रत्यक्ष हुआ । इसी प्रकार इन्होंने वानाद्रि पर सुन्दरभुज की 
- वृषभाद्रि पर वेंकटेश्वर की, कुरुका में रमासख की, वानाचल पर | 


€ ठ) 


देवनायक की; कुरंग नगरी में पूर्णनाथ की, कुम्भकोण में शाङ्ग. 


पाणि की, केरलदेश के !दक्षिणपुर में हरि की, भ्रमर स्थल में 
वलाल्य भगवान्‌ की, श्रीरङ्ग में श्रीरङ्गनाथ की, चोलदेश में श्री 
लवणाभावताताख्य की, पांड्चदेश में पद्मा्त और देवनायक की, 
कुरङ्गनगर के पूर्वे फणिशायी भगवान्‌ की, केरल में तिरुवारन्विल 
नामक विष्णु की, पांड्यदेश के बृहत्तटाक पर चोरनाट्य कृष्ण 
भगवान्‌ की, केरलदेश में मायावी नामक कृष्ण की, जुद्रनदी पर 
अच्युत की, सौरभपुर में राजगोपाल की, व्याघ्रपुर में आदिनाथ 
भगवान्‌ की, चिंचाकुटि में शेषशायी भगवान्‌ की, श्रीवेकुएठ 
नामक स्थान में श्री वेकुएठनाथ की, विजयासन भगवान्‌ की, 
केरलदेरा के मूलकला नामक स्थान में मूलकला भगवान्‌ की 
इत्यादि अनेक विष्णु मूर्तियों की शठकोप स्वामी ने स्तुति 
की है | (प्र १ ०४।५२--८८ ) 


ांड्ये द्वादश केरले भगवतः पट्‌ सप्त चैवादरात्‌ । 
चोले पश्च च तोणडमणडलबरे चैक॑ तथैवोत्तरे ॥ 
एकं कारिसुतेन तेन महता चिचानिवासेन तै- 
त्रिशत्‌ समभिष्टुताःशठजिता, श्री दिव्यदेशा हरेः ॥ 
(प्र १०४९२) 
अर्थात्‌-पारड देश में बारह, कोल में छः, चोलददेश में 
सात, तोण्ड देश में पांच, उत्तर में एक, एक चिश्चा वृक्षके 
-समीप--इस प्रकार श्री शठकोप स्वामी ने बत्तीस दिव्य देशों में 
भ्रमण करके उन २ विष्णु मूर्तियों की स्तुति की है। इन शठ" 


८१ ) 


कोप स्वामी को ही स्वा० दयानन्द ने कंजर वंशोत्पन्न लिखा है 
इस प्रकार के अनेक महात्मा सनातनधर्म में होचुके, परन्तु इनको 
किसी ने भी मन्दिर प्रवेश और भगवड्भक्ति से नहीं रोका । हम 
इस छोटी पुस्तक में सबका वर्णन करने में असमर्थ हैं । खेदके 
साथ कहना पड़ता है, कि एक दूसरे की देखां देखी बढ़ती जाती 
है और श्री वेष्णव सम्प्रदाय के मठाधीश भी शाट्रों को आजकल 
अपने मन्दिरों में प्रवेश होते से रोकते हैँ । आजकल के इन 
मठाधीशों को विचारना चाहिये कि इन शाठकोपादि महात्माओं 
की आस्माये' वैकुण्ठ में बैठी किस प्रकार तुम्हारी इन धर्म विरुद्ध 
चेष्टाओं से चिन्तित हो रही होंगी, वाराह पुराण ( १६५।३८३ ९) 
में चारों वर्णो को मन्दिर प्रवेश की स्पष्ट आज्ञा है :-- 


प्रतिष्ठाने पुरवरे विष्णोरायतनं महत्‌ । 
प्रभातसमये तत्र विष्णोरायतने शुभे ॥ 
त्राह्मणाः चातियाः वैश्याः शूद्रास्तत्र समागताः । 
वाचकस्तत्र पठति कथां पौराणिकी शमाम्‌ ॥ 


क्षिण के प्रतिष्ठानपुर के विशाल विष्णु 
चारों वर्ण आते हैं 


अर्थ-प्रातः द 

५. वैश्य ओर न 
मन्दिर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, आर श 
ओर पुराण की कथा सुनते हैं । 

यही दशा अन्य सम्प्रदायों की है । 
आचार्या' ने रसखान मुसलमान तक को भी 
से नहीं रोका था । नाभा डोम, भ्रष्ट छाप 


बलभ सम्प्रदाय के 
मन्दिर में प्रवेश करने 
के कृष्णदास, रांका 


( ८२ ) 

(ल॑कडेहारा, कबोर आदि महात्माएँ सब शूट थे । ये सर्वत्र मन्दिर 
में जा सकते थे । लोगों ने लौकिक निन्दा से डर कर पुष्पों में 
यां वन में उत्पन्न होने की कल्पना करके कुछ शूद्र आचायां का 
देवत्व द्योतन करना चाहा है, परन्तु ऐसा. करने से वड़ा अनर्थ 
हुआ है | तार्किक संसार ऐसे उत्पन्न जनों को विधवा के व्यभिचारसे 
उत्पन्न हुआ मानने लंगा हैः । शूद्र वर्ण से निकालने के लिये 
श्रद्धालु भक्तों की ऐसी कल्पना करना हमारी सम्मति में बड़ी 
अनुचित बात है'और उन दिव्य महात्माओं का अपमान है। 


उक्त विवेचन से शूद्र निषाद आदि वर्त्तमान काल में नीच 
मानी जाने वाली सच जातियों के लिये भगवद्‌ पूजन, दर्शन का 
अधिकार सिद्धः हो गया है । अब हम शद्र (अछूत) विरोधियों 
से एक प्रश्न करना चाहते; हैं, कि शूद्र या अन्त्यजों के मन्दिर 
प्रवेश या देवद्शेन से मूत्ति अपवित्र हो जाती है या मन्दिर 
अपवित्र हो जाता है ? यदि मूर्ति अपवित्र हो जाती है, 
ता जिन श्रीजगन्नाथ जी आदि की मूर्त्ति के अपवित्र होने का 


भय है, वे तो मेले के दिन बाजार से निकाली जाती हे ओर छूत 
अछूत सव दशन करते हैं उस समय क्यों नहीं अपवित्र होती । 
रामनवमी के दिन श्रीरामचन्द्र जी की मूर्ति और इसी प्रकार 
श्रीकृष्ण आदि की।!मूत्ति उत्सवों पर बाहर निकाली जाती हैं 
आर काइ भा उन्ह अपवित्र हुईं नहीं मानता--तब फिर यह कोन 
मान सकता है, कि मन्दिर में दर्शन कर लेने से मूर्ति अपवित्र हो 
जावेगी | ये तो क्या! जिसको शास्त्रो में पापी लिखा है, उस निषाद 


| बि 


होक 


\ 


( ८३ ) 


के शिवपूजन से भी मूर्ति अपवित्र नहीं हुई, किन्तु शिवजी प्रसन्न 
होकर प्रकट हुए हैं। इसकी कथा शिवपुराण से लिख दही हि 


॥ सूत उवाच 0 
श्रयतां ऋषयः सर्वे, कथयामि पुरातनम्‌ । 


इतिहासं निषादस्य, सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ 

पुरा कश्‍्चिद्ने मिश्लो, नाम्ना ह्यासीत्‌ गुरुद्रहः । ` 
कुदुम्त्री बलवान्‌ क्ररः) ऋरकमपरायणः | 
निरन्तरं वने गत्या, मृगान्‌ हन्ति स्म नित्यशः । 
चोमेश्व विविधे तत्र, करोति स्म बने वसन्‌ ॥ 
बाल्यादारम्य तेनेह, कृतं किश्विच्छुभ न हि। 
महान्‌ कालो व्यतीयाय, बने तस्य दुरात्मनः ॥ 


५ 


अर्थ--सूत 
की कथा सुनाता हूं । जिसके 
एक निषाद (भील ) बड़ा कर 


Coot की” UC Sei oe VS | 


मारता और चोरी जैसे कुत्सित 
बचपन से लेकर अपनी आयु 
नहीं । इसी प्रकार उस पापी का बहुत काल 


करते हुए व्यतीत हुआ था । 
कदाचिच्छिवरात्रिश्च प्राप्तासीत्तत्र शोभना । 
जगाम मृगहिसाथ बश्राम आ हा सकलं बनम्‌ ॥ 
अवश्यमत्रकशश्‍चिदै जीवश्वैबागमिष्यति |. 


( शिव० कोटिरुद्र० ४०।३।६ ) 


जी बोले-हे ऋषियों ! में तुमको एक निषाद 

सुनने से ही पाप नष्ट हो जाते है । 

कर्मा था । वह सदा बनमें पशु 
°C ~ 

कर्म करता रहता था । उसने 
° ~ i 

पर्यन्त कोई शुभ कमे किया ही 

बन में पाप कमे 


(८४) | 
इति मत्वा स वै वृत्तमेकै विल्वेतिसंज्ञकमू ॥ | पह 


समारुद्य स्थितस्तत्र जलमादाय भिल्लकः ॥ | गिर 


( शि० को० रु० सं० ४०।७-१५) 


अर्थात्‌-कभी शिवरात्रि आगई और वह दुष्ट उस दिन 
मृगाहिँसा के लिए बनमें गया । उस रोज उसे कुछ न मिला तो 
रात्रि को यह विचार कर कि वहां कोई जन्तु अवश्य आवेगा । 
वह भील पीने के लिए पानी लेकर विल्व वृक्ष पर चढ़ गया । 


प्रा 
जा 


तद्गात्रों प्रथमे यामे मगी त्वेका समागता । 

संहृष्टेन हते बाणं, धनुषि स्वे हि संदधे ॥ १८ ॥ 
इत्येवे कुवेतस्तस्य, जलं विल्वदलानि च । 

पतितानि द्यधस्तत्र, शिवलिगमभरत्तदा || १६ ॥ 
यामस्य प्रथमस्यैव, पूजा जाता शिवस्य च । 
तन्महिम्ना हि तस्यैव, पातकं गलितं तदा ॥ २० ॥ 


( शि० को० रु० ४०।१९।२० ) 


as MUI (वां 


अर्थात्‌-उस समय रात्रि के प्रथम पहर में एक हरिणी 
चली आई। उस को देख कर व्याध ने प्रसन्न होकर धनुष पर | 
वाण को चढ़ाया । इस प्रकार की क्रिया (हरक़त) होने से उस के 
पास से जल और बिल्व वृक्ष से पत्र गिर पड़े । उस वृक्ष के नीचे | 
एक शिवलिङ्ग था। इस प्रकार के निषाद के जल और विल्वपत्रों | 
के चढ़ने से शिव जी की प्रथम पहर की पूजा हो गई, जिस से| 
उस पापी निषाद के समस्त पाप भस्म हो गये । इस प्रकार चारों | 
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( 270) 
पहरों में चार मृग आये और चारों ही बार जल और विल्वपत्र 
गिरने से शिव जी की पूजा होती रही । 
शिवपूजाप्रभावेण, ज्ञानं दुलेभमाप्तमान्‌ । 
एवं पापानि हा ! कृत्वा, कागतिमें भविष्यति ॥ 
अर्थात्‌--शिव पूजा के प्रभाव से उस को दुलभ . ज्ञान 
प्राप्त हुआ और बह विचारने लगा । हाय | मैं बड़ा पापी हूँ, न 
जाने मेरे क्या गतिं होगी । 
इत्युक्त च तदा तेन, प्रसन्नः शंकरस्तदा । 
संस्पृश्य कृपया शम्झुस्तं व्याधो प्रीतितोऽब्रवीत्‌ । 
वरं ब्रहि प्रसन्नोस्मि त्रतेनानेन भिक ! 
व्याधोषि शिवख्पश्व उमद्या मुक्तोड्वत्‌ क्षणात ॥ 
इस प्रकार व्याध के कथन के अनन्तर आशुतोष शङ्कर प्रसन्न 
हुए, उस व्याध को स्पर्श करते हुए कृपा और प्रीति से बोले । 
हे भिल्ल ! तू वर मांग; मैं तेरे इस त्रत से प्रसन्न होगया हूँ । व्याच 
भी शिव के दर्शन करके मुक्त हो गया । 
इन शिवपुराण के वचनों से शिव पूजा का निषाद जैसे 
पतित को अधिकार है, तो फिर इस से भी पतित कौन है, जिस 
का आप निषेध करना चाहते हो । भगवान्‌ शङ्कर की मूत्ति पर ' 
जल और बिल्वपत्र उसके हाथ के चढ़े और भगवान्‌ ने स्वयं उस 
का स्पर्श किया तथा मुक्ति प्रदान की तो अब बताइये अब भी 
क्या ? कोई शिव भक्त अछूत, अत रह सकेगा । पद्म पुराण 


में लिखा है :-- 


( ८६ ) 


गणिकेकदा धमराज !, सर्वालंकारभूपिता । 
काश्चित्‌ पुरीं जगामाशु, जारकांक्षी धनार्थिनी ॥ 
तत्र देवालये तस्मिन्‌, स्थिता ताम्बूलभक्षणम्‌ । 
कृत्वा तल्डेपचूणंन्तु, ददो भित्तो तु कोतुकात्‌ ॥ 
तेनपुण्यप्रभावेण, गणिका गतपातका । 
बैकुणठं प्रति सा याति, निगीता तव दशडतः ॥ 
भक्त्या यो वे हरेभेहे-दद्याच्चूर्ण प्रयत्नतः । 
` पुण्यं कि वा भवेत्तस्य, न जाने द्विजपुंगव ! ॥ 
( पद्म० त्र ० खं० ६ ) 
अर्थ-हे धर्मराज ! कोई एक गणिका थी, बह धन की 
इच्छां से किसी धनी जार को अन्वेषण करती हुई किसी नगर 
में पहुंची । वहां वह किसी देव मन्दिर में ठहरी । उस को ताम्वूल 
४ परर करने की आदत थी । उस दिन उसने ताम्बूल भक्षण 
क श्र चूना मन्दिर की भीत पर लीप दिया । उस चूर्ण के 
सपन से उस गणिका के सब पाप नष्ट हो गये और वह तुझ 
यमराज के दएडसे निकल गई । इस प्रकार भूल से भी जो मन्दिर 
के चूना लीप देता है उस को इतना पुण्य होता हे, यदि जानंकर 
मन्दिर में चूने से मरम्मत करा दे, तो न जाने कितना पुण्य हो । 
अब आप स्पष्ट देख लीजिये, वेश्या जैसी पतित खी ने 
ल प्रवेश किया, परन्तु उससे मन्दिर या मूर्ति अपवित्र 
ह इह अत्र में भूल से भी चूना लगा दिया । जिस के पुय 
33 5 गड, इस से भी यही मालम होता हे. कि बेश्या जैसी | 


(( ८७ )) 
| के जीर्णोद्रार किये मन्दिर में जाने से .कोइ अपवित्र, नहीं 
होता, तो उस के नवीन बनाये मन्दिर की मूर्ति क दशन से 
नुष्य क्याकर पातत हो सकता है ॥. अत एव यहाँ. मानना पड़ता 
है कि यह शाद्र का मन्दिर प्रवेश निषंध करना घमशासतर विस्द्ध 
कपोल कल्पना हू । एक स्य कथा इसी प्रकार का हे --. 
हरणा्थ हरेईव्ये, गतोऽसो. पापिनां वरः 
.. प्रोज्मितः कदमो राजन !, पादयोद्वारतः हरेः ॥ 
*“ अभूव लिप्ता सा भूमिविलच्छिद्रविवजिता । 
' तेन पुण्यप्रभावेण, निंग्ते पातक महत Ui 
समस्तसुखदै स्थान, प्रेषयामास चक्रिण 
एवं प्रविष्टो वैकुण्ठे, तत्र तस्थौ चिरं सुखम्‌ ॥ 
( पद्म० त्र० ख० अ? २) 


अर्थात्‌-एक चोर था । हरि का द्रव्य चुराने को मन्दिर 


में घुसा । घुसते समय अपन पर भ लिपटे कीचड़ को मन्दिर के 
द्वार पर पोंछ दिया । जिसस उस मन्दिर का कोई छिद्र रुक 
गया । भीतर जाकर हरि के वख, आभूषण चुरा लिए । जव 

बह मरा तो मन्दिर के द्वार पर जो पर का कीचड़ लीप दिया 


था--उसके पुण्य से उस बैकुण्ठ प्राप्ति हुई । यहा चोर ने 
तें का स्पश भी किया तवभी 


मन्दिर में प्रवेश भी किया ओर मू 
न तो मन्दिर अपवित्र हुआ ऑर न साते ही अपवित्र हुई 
वेश्या 'को 


ष्ठी के त्रत करन से एक अन्य वे 


इसी प्रकार राध 
ण. से अजामिल 


मुक्ति हुई .( पद्म० त्रह्म० ५ ) नारायणनासोचार 


| 
। 
| 


( ८८ ) 
पापी को सद्रति प्राप्त हुई ( भागवत ६।१) बस ? सनातन 
सिद्धान्त सिद्ध है कि-- 


क्या द्विजाति ? क्या शूद्र ? इश को वेश्या भी भज सकती है | 
श्वपचों को भी भक्ति भाव में शुचिता कब तज सकती है | 
अनुभव से कहता हूं मैने उसे कर लिया है बस में। 
जी चाहे सो पिये प्रेम से अमृत भरा है इस रस में॥ 


भक्त माल में एक कथा आती है | एक कण्णप्प नाम का 
शिकारी था, जिसके पिता का नाम नाग और माता का नाम 
तत्ता था। एक बार यह जंगल में सूअर मार कर ला रहा था। 
रास्ते में भूख लगी और जल की तलाश में एक मन्दिर में 
पहुंचा । मन्दिर का पुजारी पूजा कर के फूल माला चढ़ा के 
चल दिया । इसको देख कर इनके भी भक्ति का उद्रेक 
हो आया और भगवान्‌ की पूजा करने की सोचने लगे । इनके 
पास लोटा नहीं था, अत: मूर्तिको स्नान कराने के लिए मुंह में 
पानी भर लिया और जल्दी से जूते सहित मन्दिर में घुस गये। 
देवता के शिर के फूल बड़ी भक्ति से जूते की नोक से हृटाये 
अभिषेक के लिए ऊपर से डल्ला कर दिया और सांस भोग लगाने 


मृ ! । ग्रातःकाल पुजारी आया और यह 
दृशा देख कर बड़ा दुःखी हुआ । 


एक दिन स्वप्न में भगवान्‌ ने दर्शन 


( ८९ ) 


| हटाता है--तो मुझे बड़ा प्रिय लगता हे । उसका प्रेम और 
भक्ति से मेरे ऊपर कुल्ला करना मुझे गङ्गा जल से भी पवित्र 
जान. पड़ता है। प्रेम से अपने बालों में से फूल निकाल कर 
चढ़ाना देवताओं के वर्षाये फूलों से भी अधिक उत्तम जान 
पड़ता है। उसका भक्ति से मांस का भोग लगाना पवित्र त्राह्मग्‌ 
के हाथ के चढ़ाये हुए अनेक पकवानों से भी अधिक स्वादिष्ट हे । 
( ब्ृहद्भक्तमाल प्र १६ मथुरा की छपी सं० १९८९ ) 
इस कथा के देखने से प्रतीत होता है, कि सनातन 
धर्मी भक्त के प्रम से पूजन करने पर मूर्ति का अपवित्र 
होना तो नहीं मानते हैं । यही कया ? एक सन्यासी अपने मल 
मूत्र की शुद्धि करने के मिट्टी के पात्र से ही शिव जी पर आज 
कल भी जल चढा देता हे ।' परन्तु इनको शायद ख्याल है, कि 
यदि ये अछूत मन्दिर में आवेंगे तो हमको स्पर्शास्पश होगा-- 
परन्तु यह भय भी उनका अपने ही मत से निरर्थक हे । अत्रि 
स्पृति में लिखा ह-- 


देवयात्राविवाहेषु, यज्ञप्रकरणेषु च । 
उत्सवेषु च सर्वेषु, स्पृष्टास्पृष्ट न विद्यते ॥ (अत्रि० २४६) 


अर्थात्‌--देव दर्शन, विवाह, यज्ञ, समस्त उत्सवो में किसी 
भी प्रकार की छुआछूत नहीं माननी चाहिये । 

इस प्रकार के स्पष्ट वचन विद्यमान होने पर भी यदि 
तुम्हारा अछूतों के विरुद्ध दुराग्रह शेष है, तो कहना चाहिए, कि 
तुम्हारी श्रद्धा शास्र पर नहीं है। इस के अतिरिक्त जिन शाखों से इन 


( ९० ) 
अछूत कहलाने वाले व्यक्तियों का स्पर्श, दर्शन, सम्भाषण का 
निषेध बताते हो, उन ही ने तो इन अधो-लिखित व्यक्तियों के 
भी सम्भाषण ओर दर्शन का निषेध किया है उसको क्यों नहीं 
मानते । व्यास स्मृतिमे लिखा है :-- क 
वद्वेकिर्नापितो गोप आशायः कुम्भकारकः । 
- वणिक्किरातकायस्थमालाकारकुट्टस्तिन: ॥ 
बरटो मेदचणडालदासश्चपचकोलकाः । 
' एतेऽन्त्यजाः समाख्याता, ये चान्ये च गवाशनाः । 
एपां सम्मापणात्त्रान, दशनादकेी क्षणम्‌ ॥ 
( व्या० स्मृ ११११२ ) 
` अर्भात्‌-वदृई, नाई, गोप, चर्मकार, कुम्भकार, वशिक्‌ , 
) किरात, कायस्थ, माली, वरट, मेद, चण्डाल, दास, श्वपच, कोली, 
और गोभन्षक (म्लेच्छ) ये सब अन्त्य है, इन के साथ वार्त्ता- 
लाप करने पर स्नान और दर्शन करने पर सूर्य दर्शन करके पाप 
से मुक्त होता है। यह अन्त्यजों की गणना है. । इन रझओोकों में 
वरणिक्‌ , कायस्थ आदि को भी अन्त्यज ही लिखा है । अत्रि 
स्मृति में लिखा है :-- 


चमके रजके वैश्ये धीवरे नटके तथा | 


५ 


एतान्स्पृष्ट्वा दिजो मोहादाचामेख्रयतोऽपि सन्‌ । 
एतःस्परष्ट्वा द्विजो नित्यमेकरात्रं पयः पिवेत्‌ ॥ ` 
उच्छिश्स्तेस्तिरात्र स्थात्‌ वृतं ग्राश्य विशुध्यति ॥ . 


(आत्रि स्मृ० २८४-२८५) | 


CARED) 
अर्थात्‌--चमार, धोबी, वेश्य, नट, इनका ब्राह्मण भूल कर 
भी स्पर्श कर ले तो आचमन से शुद्ध होता है । यदि ज्ञान पूर्वक 
छू ले, तो एक दिन दुग्ध पान करके ब्रत करे और यदि ये उच्छिष्ट 
मुह से छू ले, तो ब्राह्मण को तीन रात्रि तक ब्रत करना चाहिए 
फिर घृत भोजन करे, इस से शुद्ध होता है । गीता (अ० ९३२) के 
भाष्य में श्री शङ्कराचार्य जैसे भाष्यकारों ने वैश्य को भी पाप 
योनि ही लिखा है । इन वचनोंसे वैश्य, कायस्थ आदि भी तुम्हारे 
मत में शूदर या अन्त्यज के साथ गिना कर अछूत बता रखे हैं, तो 
फिर इन जातियों में से दीन जातियों का ही बहिष्कार करना क्या 
) न्याय है। भक्तिसूत्र में लिखा है: 


. ग अन्त्यजयोनिरप्यधिकरियते--पारम्यर्यात्सामान्यम्‌ ॥ 
( श्री धमेकल्पद्र म खं० ३ ) 


| 
| 


oi 


ह ` अर्थात्‌--धर्म में अन्त्यज योनि का भी समान अधिकार 


' है, अतएव. प्रत्येक मनुष्य भी समान ही है। 

| ७ oS ToS ~ 

जब सब मनुष्य परमात्मा के एक से प्रिय पुत्र ठहर), तो 
सब को उसकी भक्ति करने का समान अधिकार होना चाहिये, 


यही सनातन ध्म है. । 

यहां तक भक्तिमार्ग का विवेचन संक्षेप से किया गया, 
अब इस बात पर विचार करना है, कि शू को ज्ञान मागेका 
अधिकार है या नहीं । इस विषय पर विचार करने से पूवे शूद्र 
शब्द पर विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है, जिस से इस 


बिषय के सममने में सरलता हो सके । 


रात 


; 
| 
| 


( ९२ ) 
शूद्र शब्द की सिद्धि के लिये उणादि हयक सूत्र | 
है “शुचेदश्व” (अ०२।१९) जिस का अर्थ है कि “शुच? धातु के 
चकार को दकार और रक्‌ का आगम तथा पूर्व के हुस्व उकार को 
दीधे करने से शूद्र शब्द की सिद्धि होती है । अब देखना है क्रि 
“शुच्‌” धातु का क्या अर्थ है। एक तो “शुच-शोके” धातु का 
अर्थ--शोक करना है, तथा दूसरा “शुचिर्‌-पूतीभाते” यह धातु है, 
जिसका अर्थ--पवित्र होना है। इस के “इर्‌? की इत्‌ संज्ञा हो 
जाने से यह भी “शुच्‌” ही रह जाता है। इस दशा में शूद्र शब्द 
के दो अर्थ हुए । एक तो “शोचतीति शूद्रः” अर्थात्‌ जो परिणाम 
में शोक करता है, उसे शूदर कहते हैं और दूसरा अर्थ यह है कि 
“शुच्यतीति शाद्रः” जो सवंथा पवित्र हैं, उसे शूद्र कहते हैं । 
नाह्मण शब्द का अर्थ ब्रह्म जानने वाला और क्षत्रिय शब्द का अर्थ 
दुःखसे रचता करने वाले के हैं | बैश्य का अर्थ “विश्‌-प्रवेशने” धातु 
से बनने के कारण धर्म में प्रवेश रखने वाले के होते हैं । इसी प्रकार 
संथा पवित्र रहने वाला शूद्र कहाता है। तीन वर्णे के वाचक 
शब्दों का उत्तम अर्थ है, तो चतुर्थे वणे वाचक शूद्र का भी उत्तम 
ही अर्थ होना चाहिए, क्योंकि शूटर भी तो उसी परमात्माके पाद से 
उत्पन्न या उपमित है, जिसके शरीर के अन्य अंगों से ब्राह्म- 
णादि वर्ण उत्पन्न या उपसित हैं। शिल्प विद्या का धारक शूद्र बड़ा 
उत्तम और पवित्र माना है, क्योंकि यह शिस्पविद्या द्वारा अनेक, 


सुरे बना कर संसार की सेवा करता है | द्वितीय श्र शब्द के 
५5. हे 


विषय में शाखो में लिखा त्या 
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; ्रवन्तश्च परिचर्यासु ये रताः 
निस्तेजसोऽस्यवीर्याश्च शूद्रास्तानत्रबीत्त सः ॥ 

( ब्रह्माएड पुराण अध्याय ७ ) 
अर्थात्‌--जो शोक करता हुआ भाग निकले, दास वृत्ति मे 
( गुलामी ) में प्रसन्न रहे--निस्तेज ओर अल्प वीयं हो, उनको 
शूद्र कहते हैं । इस छक में “शुच-शोके” और “दरु-गती” 
धातु से शूद्र शब्द बनाया हे । यही व्युत्पत्ति इस वेदान्त दर्शन 
के सूत्र में ह । 
शुगस्य तदनादरश्रवणात्तदा द्रवणात्सूच्यते हि । 

( ब्रह्म १।३।३४ ) 
अर्थात्‌-अपना अनादर श्रवण करने से शोक मुक्त होकर 
रव मुनि पर दौड़ कर जाने के कारण जान श्र ति राजा को 
शूद्र कहा है । इस सूत्र में शुच्‌ और द्रु-इन दोनों धातुओं का 
अर्थ सूचित हो रहा ह्‌। श्री रामानुज भाष्य स लिखा ह-- 


अतःशोचितृत्वमेवास्य शूद्रशब्दपूयोगेण सच्यते न जाति 

योगः । शूटूशब्देन विद्योपदेश योग्यता ख्यापनाथ शोक एवास्य 

सूचितः न तु चतुर्थवर्णत्वस्‌ ॥ (० १।३।३४) 

अर्थात्‌-जान श्रुति कोई जाति शूद्र नहीं ह, किन्तु शोक 

करके रैक्व सुनि के पास जाने के कारण इसको शाद्र कहा है । 

इस तरह यह चतुर्थं वणे नहीं माना जा सकता ॥ शांकर 
भाष्य में कहा ह्‌ 


( ९४ ) 


शुचा रेकमभिदुद्रावेति शूद्रः, अवयवा्थर्य सम्भवात्‌ 

रुठ्यथस्य चासम्भवात्‌ ॥ (ब्र शां० १।३।३४ 

अथात्‌-शोक के साथ रक मुनिके पास जाने से जानः 
श्राति शूद्र कहा गयो, क्योंकि यहां यौगिक अर्थ टीक ह, रूढि 
अथ जाति शद्र ठीक नहा । 

इस सब कथन का 'अभिप्राय यही हे, कि शोक के साथ 
भाग निकलने वाले को भी शास्रों में शद्र कहा गया ह । अत 
शाक्त -छोक वणा वाची शूद्र का वाचक नहीं है। निस्तेज ओर 
अल्पवीय कोई शद्र जाति का, लक्षण नहीं हो सकता, किन्तु डर 
कर भागने वाले का अवश्य हो सकता हे । अतः “शुच-शोके” 
ओर “दु-गतो” इन दाना धातुओं से बने शद्र शब्द को जाति 
वाचक नहा कह सकते, किन्तु “शुचिर्‌-पूतीभाव” धातु से बना 
ही जाति बाचक शूद्र शब्द हो सकता हैं। भीरु ( बुजदिल, 
कायर ) के लिए भी शूद्र शब्द का प्रयोग शाखरों में आता है-- 
परन्तु यह वात वहीं प्रकट हो जाता ह, कि यह जाति वाचक 
नहीं, किन्तु पतित व्यक्ति वाचक ह-महाभारत में लिखा है-- 


हिसानृतपिया लुब्धा; सर्वकर्मोपजीविनः 
कृष्णाः शोचपरिश्रश स्ते दिजा/शूद्रतां गता; ॥ 
( महा० अ० १८९ ) 
थाव--हिंसक, मिथ्यावादी शुष्धक, सब अच्छे बुरे कर्मा 
से जीविका करने वाला कृष्ण हृदय, शौच रहित द्विज शद्रता 
को ग्राप्त हो जाते हैं । इस रोक में स्पष्ट है, कि शूद्र शब्द उस 
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| के लिये आया है, जो आचार भ्रष्ट है । यदि इस स्थान में 
शूटर शब्द से जाति वाची शूद्र का ग्रहण करें तो फिर यही माननां 
पड़ेगा कि जाति कर्म से है, जन्म से नहीं । 

लाक्षालवणासंमिश्रं कुसुम्भं क्षीरसर्पिषः । 

विक्रेता मधुमांसानां, से विपूः शूद्र उच्यते । . 

ज्यहेण शूद्रो भवति, ब्राह्मणः क्षीरविक्रयी॥। (अ०स्मृ०३७६) 

अर्थ-लाख, लवण, कुसुम्भ, घृत, दुग्ध, मधु और 

मांस का बेचने वाला ब्राह्मण तीन दिन में शूद्र हो जाता है । 
अर्थात--पतित हो जाता है । यहां शूद्र शब्द का जाति वाची अथं 
हो नहीं सकता, क्योंकि जाति जन्म से हे, कम से नहीं । यदि 
कम स जाति होती तो द्विज का शाद्र बन सकता था । इस प्रकार 
क शाद्र का अथ करतं इए महाभारत म लिखा (न. केन 

सर्वभक्त्यरतिनित्यं, सवेकर्मकरोऽशुचि 


त्यक्तवेदस्त्वनाचारः, सवे शूद्र इति स्मृतः । 
( महाभारत अनु० १८९) 


अर्थात--सब कुछ अभक्ष्य का भक्षण करने वाला, शुद्ध 
` अशुद्ध सव कमो का कर्ता, अपवित्र, वेद त्यागी, अनाचारी 
शद्र कहाता ह । इस स्टोक म भा उसी को शद्र कहा हू । जा 
अधर्मी है, यहां भी शद्र शब्द वर्ण वाची नहीं हे, इसी भाव को 
लेकर मनु स्मृति में लिखा है :-- 

वृषो हि भगवान्‌ धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम्‌ । 

वृषलं तं बिदुर्देवास्तस्माद्वमं न लोपयेत्‌ ।। (मनुअ०४) 


( ९६ ) 
अर्थातू-वृष नाम धर्म का हे और उस धर्म का जो त्याग 
करे उसको विद्वान्‌ वृषल (शूट) कहते हैं । इसीलिए किसी भी 
मनुष्य को धर्म लोप न करना चाहिये | इसं ठोक में अधर्मी को 
ही शूद्र कहा है, वणे बाची शूद्र का ग्रहण नहीं ह । 
शूद्राणामनिरवसितानाम्‌ ॥ ( अष्टा० २। ४ । १० ) 
इस पाणिनीय सूत्र की तत्व बोधनी में लिखा हे-- 
“त्रेवणिकेतरमजुष्यपरश्शूद्रशव्दो न तु शट्रत्वजातिपरः?? | 
अर्थात्‌-तीन बोः में से पतित हुए मनुष्य के लिए 
यह शूद्र शब्द का प्रयोग हे , जाति वाची शूद्र शब्द का. इस 
सूत्र में रहण नहीं है । 
इस लम्बे विवेचन से अभिप्राय हे, कि शास्त्रों में भीरु, 
चोर हिंसक ( कातिल ) अनाचारी, अभक्ष्य भक्षक को भी शूदर 
कहा गया हे । परन्तु वर्ण वाची शूद्र शब्द इससे भिन्न है । यदि 
यह कहा जावे कि वर्ण वाची शूद्र के लिए ही अनांचारी आदि 
शब्दों का अयोग है, तो--यह स्वभाव से हो नहीं सकता कि शूद्र 
वर्णका मनुष्य स्वभाव से अनाचारी, भीरु, अधर्मी ही होते । धार्मिक 
अधार्मिक तो प्रत्येक वर्ण में होते हैं। महाभारत में लिखा है-- 
शद्रेष्वपि च सत्यश्च, दानमक्रोध एव च | | 
ग्रानृशंस्यमहिसा च घृणा चेव युधिष्ठिर !॥ (महा०वन० १ ८०) 
अर्थात्‌-हे युधिष्ठिर ! शूद्र वण में भी सत्य, दान, अक्रोध 
होती हे । वाराह पुराण 


सुशीलता, अहिंसा और घृणा 
( ११५।३५-३९ ) में लिखा है- 
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अथ शूद्रस्य वक्ष्यामि कर्माणि शृणु माधवि ! 
निरहैकारशुद्धात्मा ्रातिथेयो विनीतवान्‌ ॥ 
श्रह्ानोऽतिपूतात्मा लोभमोहविवजितः । 
नमस्कारप्रियो नित्य मम चिन्ताव्यवस्थितः॥ 
शूद्रः कर्माणि मे देवि! य एवं समाचरेत्‌ | 
त्यक्त्वा ऋषिसहस्राणि शूद्रमेव भजाम्यहम्‌ ॥ 
वाराह भगवान्‌ कहते हैं--जो निहङ्कार, शुद्धात्मा, अतिथि ह 
सत्कार करने वाला, विनीत, श्रद्धालु, पवित्र, लोभ मोह से रहित , | ी 
सबको नमस्कार करने बाला, मेरा भक्त शूद्र होता हैं, उस शूद्र को रे 
में सहस्नों ऋषियों को छोड़ कर भजता हूं। / 
जव इस प्रकार धर्म के लक्षण शूद्र वण के पुरुष में भी 
विद्यमान हो सकते हैं--तो पूर्वाक्त लक्षण जाति शूद्र के नहीं, 
किन्तु यौगिक शूद्र के हैं । अत्रि स्मृति में लिखा है- 
आत्मीये संस्थितो धर्मे, शूद्रोपि स्वगमश्नुते । 
परधमो भवेत्‌ त्याज्यः सुरूपपरदारवत्‌ ॥ ( अत्रि० १८) 
अर्थ--शूद्र भी अपने धर्म में खित हुआ स्वगे प्राप्त कर] 
लेता हे, परन्तु अन्य बर्ण के धर्म का ग्रहण करना अच्छा नहीं, 
वे सुन्दर पर खी के समान छोड देने चाहिये। शूद्र के क्म ये हैं-- 
शस्यं वार्ता शुश्रपा द्विजानां कारकम च । (अत्रि० १५) 
अर्थात्‌-खेती, वाणिज्य, गो रक्षा, व्यवहार, शिल्प द्वारा 
्विजों की सेवा करना शूद्र वर्ण के कर्म हैं-इन कर्मा में शूदर के 


(6.९ ८ ) 

अनाचार आदि पूर्वोक्त कोई भी कर्म नहीं गिनाये और न 
अनाचार आदि कत्त व्य कर्म हो सकते हैं, अतएव यही निश्चय 
हुआ कि शिल्प द्वारा संसार की सेवा करने वाला वर्ण शूद्र तथा 
अधर्मौ अनाचारी, यौगिक शूद्र है । औशीनसी स्मृति में 
लिखा है: 

्विजशुश्रपणयरः पाकयज्ञपरानितः । 

सच्हूद्रं त॑ विजानीयादसच्हूदरस्ततोऽन्यथा ॥ 

अर्थात्‌--द्विज सेवा में तत्पर ओर मनूक्त पाकयज्ञ करने 
वाला, वर्ण शूद्र सच्छूद्र कहाता है और अधर्मी अनाचारी 
असच्छूद कहाता है । इसी बात को लक्ष्य में रखकर मनुस्मृति 
में लिखा है :-- 

न शूद्राय मति दद्यात्‌, नोच्छिष्टं न ह॒विष्कृतम्‌ । 

नचास्योपदिशेद्धम, न चास्य व्रतमादिशेत्‌ । (मनु १०) 

अर्थात्‌--अधर्मी, अनाचारी को न तो कोई बुद्धि देवे और 
न उसको वचा हुआ भोजन दे, तथा न यज्ञ शेष देवे | न इसको 
धर्म का उपदेश दे और न ब्रत का निर्देश करे । बात टीक है, जो 
अधर्मी है, उसकी सहायता करना भी अधर है। 
पथुहवा एतच्छूमशान यच्छूदस्तस्मात्‌ शूद्रसमीपे नाध्येतव्यम्‌ । 

न ( तेत्तरीय ब्राह्मण ) 

अधात्‌--अध्मी, भीरु (बुजदिल), मृतवत्‌ होने से चलता 
फिरता शमशान है, अतएव इसके पास शास्र नहीं पढ़ना चाहिये, 
क्योंकि यह शास्त्र का ज्ञान करके उस का दुरुपयोग ही |. 
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करेगा, ठीक आचरण नहीं कर सकेगा । आपके श्मशान में तो वेद 
मंत्रोंके उच्चारण का निषेध नहीं है । पितृमेव में “क्रव्यादम्निमित्यादि? 
मंत्र श्मशान में ही बोले जाते हैं । यदि इस वचन में तुम वर्ण 
शूद्र का ही निर्देश मानते हो तो भी ठीक है, यह इसलिए श्मशान 
वताया गया है, कि इन के हृदय में श्मशान वासी शङ्कर का . 
निवास है । जब शङ्कर वास ही श्मशान में करेगा, तो भक्त को 
हृदय श्मशान ही बनाना चाहिये। 


अथास्य वेदमुपश्ररवतस्त्रपुजतुभ्या श्रोत्रपरिपूरणम्‌ । 
उदाहरणे जिह्वाच्छेदः, धारणे शरीरभेदः ॥ 
( गौतम स्मरतिः अ० १२) 

अर्थात्‌-यह शूदर दुष्ट अधर्मी, गुप चुप वेद का श्रवण भी 
करले-तो इसके कान में गरम शीसा या लाख भरवा देनी चाहिए । 
यदि व्याख्या करे--तो जिह्वा कटवा देनी उचित है और वेद को 
कण्ठस्थ करे--तो मार देना चाहिए । बात ठीक है, ` दुराचारी 
वेद के आडम्बर को रच कर दुराचार को ही फेलावेगा- 
इससे दुष्ट का सब तरह बहिष्कार ही होना चाहिए । 


इस गौतम स्मृति के कथन में बण शूद्र का ग्रहण नहीं 
माना जा सकता, क्योंकि वर्ण शूद्र को वेदाध्ययन का अधिकार 
पूव में दिखा चुके । यदि और भी देखना हे, तो श्राद्ध विवेक 
में लिखा है :-- 

““वृषोत्सगस्य वैदिकबहुमन्त्रसाध्यतया वेदोच्चारणानधि 
कृतस्य शूद्रस्य वृषोत्सर्गानधिकारप्राप्तो “कृष्णेनाप्यन्त्यज- 


( १०० ) 


न्नः” इति शूदर प्रति ब्रपविशेषोपदेशेन | 
बोधनादू वृषोत्सर्गाधिकारो बोध्यते, वेदोचारणेन विना. तत्क 
रणकवृषोत्सर्गानधिकारे वृषविशेषकथनानथेक्यापत्तेः ॥ 
(श्रा० वि० प्र० ९-१० ) 
. अर्थात-्षोत्सर्ग (सांड छोड़ना ) बहुत से वैदिक 
मन्त्र बोल कर किया जाता है और यदि शूद्र को वेद के उच्चारण 
का अधिकार नहीं--तो “शूद्र कृष्ण वृष छोड़े” यह धर्म शास्त्र | 
केसे संगत हो सकता है | इस वृष विशेष छोड़ने का अधिकार 
होने से सिद्ध है, कि शूद्र वेद मन्त्रों का उच्चारण कर सकता है, | 
क्योंकि वृषोत्सग तो विना वेद मन्त्रीबारण किये हो ही नहीं | 
सकता । अब यदि वेद के अक्षर वर्ण शूद्र के कान में पड़ने | 
पर उसके कान में शीसा भरवा देने का शास्त्रीय विधान होता, 
तो फिर इस स्थान पर शूद्र केसे मंत्र उच्चारण कर सकता है, | 
अतएव मानना पड़ेगा कि यह पूर्वोक्त शीसा भरवाना असच्छूर 
- अर्थातू- दुष्ट अधर्मी के लिए आया है, जाति शूद्र के लिए नहीं। 
हम शूद्र के कर्मा में पीछे लिख आये हैं, कि-- 
वैश्य:शूदरस्तथाकुर्यात्कृपिवाणिज्यशिल्यकम्‌ । (परास्टा) 
शूरस्य वार्ता शुश्रवा द्विजानां कारुकर्म च । (अत्रि स्परति) | 
अथात्-बेश्य और शूद्र दोनों के खेती वाशिज्य और | 
शिल्प कमे हैं । होक में आये वार्ता शब्द का अर्थ है, कि “वार्ता 
- कष्याय् दन्तयोरिति कोशः” अर्थात्‌-कषि वाणिज्य गो र्ता || 
आदि को वार्ता कहते हैं । इससे कृषि कर्म भी शूद्र के कर्मों | 


(€ ९९0) 
में ही है, और ऐसा आज कल देख भी रहे हैं । वेद में कृषक को 
उपदेश किया है :-- 
युनक्त सीरा वियुगा तलुध्यम्‌, कृते योनो वपतेह बीजम्‌ । 
' गिरा च श्रष्टिः सभरा असन्नो नेदीय इत्सृण्यः पक्कमेयात्‌॥ 
र ( यजुः १२६८) 
अर्थ--हे कृषकों ! हलों को तय्यार करो और उन पर युग 
(जूड़े) लगाओ। इसके अनन्तर भूमि को जोतो ओर “या 
ओषधीः पूर्वा जाता” इत्यादि वेद मंत्रों को बोल कर उस भूमिमें 
अनाज वोओ । इस प्रकार पक और पुष्ट अन्न तय्यार होकर 
तुम्हारे घर शीत्र आ जावेगा । कहिए--यदि कृषक शूद्र को वेद्‌ 
मंत्र बोलने और सुनने का अधिकार न होता--तो यह क्यों कर 
लिखा जाता । यहां अनेक मंत्र इस प्रकोर के इस-अध्याय में हैं । 
हमने विस्तार भय से नहीं लिखे हैं | बाराह पुराण ( ३८३२-३५) 
में दुर्वासा ऋषि ने एक व्याध को वेद पढ़ाकर ओर सत्यतपा 
नामक ऋषि बना कर शिष्यों वेद पढ़ाने का उपदेश दिया है :-- 
भवान्‌ सत्यतपा नाम, ऋषिराद्यो भविष्यति । 
व्याधो भूत्वा कथ ब्रह्मन्‌ !वेदानध्यापयाम्यहम्‌ । 
प्राग्विज्ञाने गतं नाशमिदानीं शुद्धमक्तरम्‌ । 
उत्पन्न शुद्धकामोसि सत्यमेतद्‌ त्रवीमि ते ॥ 
अर्थात--हे व्याव ! अब आप सत्यतपा सुनि हो गये हो, 
अतः शिष्यां को वेद पढ़ाया करो । व्याध बोला ! महाराज ! 
मैं तो व्याध (श्र) हूं, वेद केसे पढ़ा सकता हूँ, । इस पर 


(०7) 
। दुवासा बोले-हे व्याध ! अब तेरे पुराने अज्ञानता के 
| गए--तू शुद्ध काम है, अतः तुझे वेद पढ़ाने; का अधिकार है, 
| यह में सत्य कहता हूँ । इस सब कथन से यही सिद्ध हुआ, 
कि पूर्वोक्त वचन में शूद्र शब्द जाति शूद्र बोधक नहीं, किन्तु 
पतित वाची शूद्र का बोधक है। 
स्रीशूद्रद्विजन्ध्नां त्रयी न श्रतिगोचरा । 
काश्रेयसि मूढानां श्रय एव भवेदिह ॥ ( अ ८ १।४) 
अर्थात्‌-दुषट श्री और दुष्ट शूद्र तथा दुष्ट द्विजाति को 
वेद की कणंगोचरता नहीं है, अतः उन पतितों को इस भागवत 
पुराण से कल्याण होगा । इस रोक के कुत्सितार्थ बन्धु प्रत्यय का 
"खी और शूदर के साथ भी योग समक लेना चाहिये । मनु स्मरति 
(१०।१२१) में लिखा है :-. 
शक्तेनापि हि शूद्रेण न कार्यों धनसञ्चयः । 
द्रो हि धनमासाद्य ब्राह्मणानेव बाधते । 
( १०१२९ ) 
अर्थात-दुष्ट अधम को शक्त होने पर भी धन सञ्चय 
नहीं करे दना चाहिये, क्योंकि अधर्मी धन सञ्चय करके धार्मिक 
त्राझणा को ही दु:खी करेगा | मनुस्मृति अ० ८ में लिखा है :-- 


विसं ब्राह्मण: शूद्राद्‌, द्रव्योपादानमाचरेत । 
न हि तस्यास्ति किञ्चित्स भतृहायैधनो हि सः ॥ 
अधात्‌-दुष्ट अवर्मी लोगों का धन छीन कर धार्मिक 


ST ७ कट च चि (प भड कु र 
लोगों को दे देना चाहिये, भ्याकि ऐसे दुष्टों का धन पर कोई 


FI मं म िलन्‍औ”*? 


( ९०३ ) 
अधिकार नहीं है, किन्तु वह धन अनाथों के भरण पोषण करने 
वालों के ही योग्य है--इत्यादि वचन भी वर्ण शूद्रों के लिये नहीं 
हो सकते, क्योंकि यदि वणे शूद्र का धन अपहरण कर लेना भी 
मनु प्रोक्त होता तो स्वयं मनु यह क्यों लिखते :-- 
चत्रियो बाहुवीर्येण तरेदापदमात्मनः । 
घनेन वैश्यशूद्रोतु, जपहोमे द्विजोत्तमः ॥ 
( सनु० अ” ११।३४ ) 
अर्थात--त्राइंण जप होम से, क्षत्रिय अपनी भुजाओं 
से एवं वेश्य शूद्र अपने सञ्चित धन का व्यय करके विपत्ति से छुट 
कारा प्राप्त कर सकते हैं, इत्यादि वचनों में शूद्र को धन सञ्चय 
करना पाया जाता है, अतः प्रतीत हो जाता है, कि पूर्वोक्त वचनों 
में शूदर शब्द से कायर अधर्मी अनाचारी का ही ग्रहण है, वर्ण 
शूद्र का नहीं । इसी प्रकार मनुस्मृति १०। १२६। में जो यह्‌ 
लिखा है :-- 
न शूद्र पातक पकाश्चत्‌, न च सस्फारमहात । 
नास्याधिकारो धर्मेऽस्ति, धर्मात्प्रतिपेधनम्‌ ॥| 
अर्थात्‌-शूद्र में जाति पतन कारक आदि पातक नहीं है 
ओर न ग्रह संस्कारों का अविकारी है, न इसका धर्मे में अधिकार 
है और न इस को धर्म का निषेध है । यह खोक भी वणे शूद्र पर 
लागू नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण आदि की तरह यह शूद्र भी 
तो अपने धर्म का अधिकारी है । 


आत्मीये संस्थितो धर्म शूद्रोपि स्वर्गमश्नुते । 


( १०४ ) 
अरथौत्‌--अपने धर्म में स्थित शूद्र भी स्वर्ग पाता है, 
किन्तु पतित पर्याय वाची शूद्र को किसी धर्म में अधिकार 
नहीं हे और न इसको संस्कार का विधान है । यदि पतित वाची 
शूदर धर्म की जिज्ञासा करे, तो इस को निषेध भी नहीं करना 
चाहिए क्योंकि अनाचार त्याग के अनन्तर इस का भी धर्म में 
अधिकार हो सकेगा। हे 
संस्कृत साहित्य में अनेक शब्द ऐसे हैं, जिनका बिल्कुल 
एक दूसरे से भिन्न (मुतजाद) अर्थ है । शिति शब्द धवल और 
कृष्ण दोनों का वाची है । अरिष्ट शब्द कल्याण अकल्याण दोनों 
में आता है। आरात्‌ शब्द दूर और समीप दोनों अर्था' का वाची 
कहाता है । इसी प्रकार शूद्र का व्यवहार है, यह पापी और 
पुण्यात्मा दोनों में आता है । यह शब्दों की प्रवृत्ति स्वाभाविक 
है, इस को रोक भी कौन सकता है । शूद्र संज्ञा किसी वर्ण 
विशेष के पुरुषों की ही नहीं है । सनातनधर्म में तो कुछ . देव- 
ता और पितरों की भो शूदर संज्ञा मानी है । वेदों के स्तोम और 
छन्दो की भी शूदर संज्ञा है। तेत्तरीय ब्राह्मण में लिखा है-- 
ईः न स्तोमानां त्रितरृत, चतन पञ्चदशो, विशः सप्तदशः, 
शोद्रो वर्ण! एकर्विशः ॥ (ऐत० ८।१) 
अर्थात्‌--त्रिवृत्‌ स्तोम की ब्रहम संज्ञा, पञ्चदश स्तोम की 
चतर संज्ञा, सरश स्तोम की बेश्य संज्ञा, एवं एकविंश स्तोम की शूर 


संज्ञा है। इसी प्रकार गायत्री छन्द की ब्राह्मण संज्ञा, त्रिष्टुपू 
चन्द को चत्र, जग़ती की वैश्य और अनुष्टुप्‌ की शूद्र संज्ञा 


( १०५ ) 

है ( शांखायन श्रौतसूत्र अ० १४) कृष्ण यजुर्वेद तैत्तरीय संहिता 
(५११७) में त्रिवृत्‌ स्तोम, गायत्री छन्द, रथन्तर साम, अज पशु 
की त्राह्ण--पञ्चदश स्तोम, त्रिष्टुप्‌ छन्द, बृहत साम, अघि पशु 
की द्ात्रिय--सप्तदश स्तोम, जगती छन्द, वेरूप साम, गो पशु की 
वैश्य संज्ञा,--एकबिंश स्तोम, अनुष्टुप्‌ छन्द, बैराज साम, अश्च 
पशु की शूद्र संज्ञा कही है । ब्रृहदरण्यक उपनिषद्‌ (१।४) 
में लिखा है कि देवताओं में ब्रह्मा, ब्रहस्पति आदि ब्राह्मण, 
इन्द्र, वरुण आदि क्षत्रिय, वसु मरुदूगण आदि वेश्य, पूषण 
और पूषा आदि शूद्र देवता माने हैं । नवग्रहों में भी 
चारों वर्ण है । मनुस्मृति अ० ३।१९९ में सोमपा पितर 
ब्राह्मण, ह॒विभुज क्षत्रिय, आज्यपा वैश्य और सुकाली 
पितर शूद्र वर्ण कहे हैं । इस प्रकार देवता पितर ओर वेद 
के स्तोम ग्रहों और छन्दों की भी शूद्र संज्ञा है, तो मनुष्यो में किसी 
भाग की शूद्र संज्ञा कल्पित करना केसे बुरी बात हो सकती है । 
किसी शब्द का किसी कारण से अनुचित अर्थ में अधिक प्रयोग 
होने लग जावे, तो भी बुद्धिमान्‌ उस उत्तम शब्द का त्याग नहीं 
करते हैं, किन्तु उसको उत्तम अर्थे में पुनः अधिक प्रयुक्त करके 
प्रसिद्ध करते हैं। पोप शब्द का भारत में पाषण्डी अर्थ प्रसिद्ध 
हो गया, तो इस को ईसाइयों ने छोड़ नहीं दिया, वे तो, अपने 
आचार्य्यो' को बड़े गौरव से पोप कहते हैं. । यदि मुसलमानों ने 
काला, काफिर चोर--हिन्दू शब्द का अर्थ प्रसिद्ध कर दिया, तो 
हिन्दुओं ने हिन्दू शब्द को छोड़ नहीं दिया है जिस प्रकार “शू 

और “द” शब्द का अर्थ शोक करना ओर भागना मान लिया 


( १०६ ) 
है, उसी प्रकार “कायस्थ” शब्द के भी लोगों ने अर्थ कल्पित 
किये हुए हैं :-- 
काकाल्लौल्ये यमात्कौर्य स्थपतेईढवातिताम्‌ । 
आधद्याक्षाराणि संगृह्य, कायस्थः केन निमितः ॥ 
( सुभाषित० प्र ४६) 
अर्थ--काक, यम, और स्थपति के आदि अक्षरो से 
कायस्थ शब्द बना है। जिसका अर्थ है, कवे की तरह भक्ष्य 
अभन््य खाने वाला, यम के समान क्र, ओर लुहार की तरह 
चोट पहुंचाने वाला जो हो उसे कायस्थ कहते हैं । परन्तु अभी 
तक कायस्थों ने भी अपना नाम कायस्थ नहीं छोड़ा है । इसी 
प्रकार शूद्र शब्द के उत्तम अर्थ को प्रसिद्ध करना चाहिए, इस 
शब्द के त्याग करने के उपदेश से कोई लाभ नहीं है । 
शूद्र शब्द का अर्थ “शुचिर्‌--पूती भावे” धातु से बनने 
के कारण “जो सर्वथा पवित्र हो” उसे शूद्र कहते हैं, यह 
लिखा जा चुका | “शुचं शोकं द्रावयतीति शूद्रः” ऐसी व्युत्पत्ति 
भी किसी भागवत के टीकाकारने की है, जिसका अर्थ है, 
कि जो सब मनुष्यों के शोक का नाश करने वाला हो उसे शूद्र 
कहते हैं । यहां तक रूद्र शब्द का विमेचन हुआ । अब यह 
विचारना है, कि वर्ण शूद्र को ज्ञान काड में अधिकार है, या 
नहीं । वेद में लिखा हे: 5 
येन देवा न वियन्ति, नो च विद्विव्यते मिथः । 
तत्कृगुमो ब्रम वो गेहे, सज्ञान पुरुपेभ्यः । 
| ( अथव ३३०४) 


( १०७ ) 
आर्थ-हे मनुष्यो ! जिस वेद की शिक्षा पर आचरण 
करने से विद्वान परस्पर फूट को नहीं प्राप्त होते हैं ओर न 
परस्पर द्वेष करते हैं, मनुष्य मात्र को ज्ञान देने वाले उस वेदको 
हम तुम्हारे घरमें करते हैं । इसमंत्र में पुरुष शब्द का उल्लेख 
है, केवल, व्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का बोधक कोई पद नहीं है । 
वेद को ज्ञान का खरोत कहा है, अतएव वेदाध्ययन की घोषणा 
से प्रत्येक पुरुष को ज्ञान काण्ड का यह अधिकार घोषित किया 
गया है । इसी प्रकार महा भारत में अष्टावक्र ने कहा है-- 
चत्वारो वर्शा यज्ञमिमं वहन्ति | (महा० वन०अ०१३४) 
यज्ञ ज्ञानयन्ञे शूदस्याप्यथिकार इति नीलकण्ठः ॥ 
अर्थात--त्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र इन चारों वर्णी को 
ज्ञान यज्ञ में अधिकार है । इसी प्रकार महा भारत शान्ति पवे 
में श्री वेद व्यास के समीप जव उनके चारों शिष्य गये, तब 
व्यास जी ने उनको वेद पढ़ा कर उपदेश दिया है-- 
विविक्ते पर्वततटे, पाराशर्यो महातपाः । 
वेदानध्यापयामास, व्यासः शिष्यान्‌ महामुनिः 
कांक्षामस्तु वयं सर्वे, वरं दातु महपिणा । 
इह वेदाः प्रतिष्ठरुन्‌, एप नः कांक्षितो वरः ॥ 
| ( महा० शान्तिः ३२७२६-४८ ) 


-> 


अर्थात---हिमालय पर्वत पर महा मुनि व्यास जीने अपने 
शिष्य सुमन्तु, वेशम्यायन, जैमिनि आर पेल को वेद पढ़ाया। 


( १०८ ) 
इन चारों ने वर मांगा कि हे महर्षे ! ऐसा वर दीजिए जिससे 
हमारे भीतर वेद अच्छी प्रकार स्थित होवे । व्यास जी बोले-- 
भवन्तो बहुलाः सन्तु वेदो विस्तायतामयम्‌ । 
नाशिष्ये संम्रदातव्यो नाव्रते नाकृतात्मनि ॥ 
श्राबयेचचतुरो वर्णान्‌ कृत्वा त्राह्मणमग्रतः । 
' वेदास्याध्ययनं हीदे तञ्च कार्य महत्स्मृतम्‌ ।। 
एतद्वः समाख्यातं स्त्राध्यायस्य विधि प्रति । 
उपकु््याचशिष्याणामेतच्च हृदि बो भवेत्‌ ॥ 
( महा० शा० अ० ३२७।४४-५१ ) 
अर्थात्‌--हे शिष्यो ! तुम अपने मत को बढ़ाओ और 
वेद का विस्तार करो । अकृतज्ञ, भ्रष्ट प्रतिज्ञ और अशिष्य को 
इस बेद को न देना । ब्राह्मण को प्रधान बनाकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
भय, शूद्र इन चारों वर्णो' को इस वेद का उपदेशा करना । 
यह्‌ वेद के अध्ययनाध्यापन का कार्य वड़ा महान्‌ हे । यह मैंने 
तुम को वेद के स्वाध्याय की विधि बताई है । इसको यदि 
शिष्यों को देते रहोगे तो तुम्हारे हृदय में भी यह वेद्‌ निवास 
करेगा । श्री पं० मदनमोहन मालवीय लिखते हैँ 
महाभारत शान्ति पर्व के ३२७ अध्याय में महर्षि वेद 
व्यास जी ने अपने शिष्यों को वेद दे 
कि तुम अपनी संख्या प CR वाऱ्या 
कि-“सबस्तरतु दुर्गाणि सर्वो 
और सब का भला हो 


N त्त ~ So 
आर देदांका प्रचार करो । इसलिये 
भद्राणि पश्यतु” सब संकट से छूटे 
“शरावये्चतुरो वर्णान्‌ कृत्वा त्राह्मणम- 
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( १०९ ) 


प्रतः? वेदों को चारों वर्णौ के प्राणियों को सुनाओ ब्राह्मण को 
आगे बिठा कर । यह वचन वेद के विषय में कहा गया है, ऐसा 
उपर के प्रकरण से स्पष्ट है। तथापि कुछ विद्वानों ने श्रम वश 
इसी बचन के प्रमाण पर यह मत प्रकट किया है, कि खी शादो 
को न केबल वेद सुनने का अधिकार नहीं, किन्तु यह भी कि बिना 
ब्राह्मण को आगे बेठाये खी शूद्रां को इतिहास पुराण भी नहीं 
सुनना चाहिये । यह्‌ सर्वथा भूल है, किन्तु यह भूल वहुत दिनों 
से चली आती है । इसको कई निबन्धकारों ने भी ठीक मान लिया 
है | इसलिए सनातन धर्मानुयायी जगत. में यह मत प्रचलित हो 
गया है, कि खी शाद्रों की वेद नहीं सुनाना चाहिये और कहीं २ 
यह भी कि बिना ब्राह्मण को आगे बैठाये इतिहास पुराण भी नहीं 
सुनाना चाहिये । तथापि यह वेद व्यास जी के वचन के विरुद्ध 
हे इसलिये मानने के योग्य नहीं ( मन्त्र महिमा प्र० ६) 
इस कथन से स्पष्ट है कि शूदर को वेदाधिकार या ज्ञानाधि- 
कार समान है। ऋग्वेद मंडल १० अनुवाक ३ सूक्त ३० से ३४ 
तक के चार सूक्तों का ऋषि कबष ऐलूष हुआ है । यह कवष 
ऐलूष शूद्र था । इस का प्रमाण ऐतरेय ब्राह्मण पञिका २।३ में है 
_ और कौशीतकीय ब्राह्मण १२।३ में भी लिखा है । पूर्वोक्त सूत्रों का 
कवष ऐलूघ ऋषि था यह ऋग्वेद की अनुक्रमणिका तथा ईन 
सूक्तों के सायण भाष्य में भी लिखा है। ऋग्वेद मं० १ अनु० ९४ 
सूर १११-१२६ तक का ऋषि कक्षीवान्‌ था । यह 'अन्जदेश के 
राजा की दासी.का पुत्र था । दासी पुत्र रू माना जाता है । 


( ११० ) 


( देखिये त्र० सू०-शां० रा० मा० १।३।३४-३८ ) कक्षीवान्‌ दासी 
पुत्र था। यह ऋगेदानुक्रमणिका तथा इन सूक्तों के सायण भाष्य 
एबं महाभारत में लिखा है। 


इन प्रमाणों के अनन्तर यद्यपि कोई सन्देह नहीं रह जाता 
है, तथापि वेदान्त-दर्शन के दो सूत्रों का यहां उल्लेख कर देना 
चाहिए। जिन्हें शूद्रं को ज्ञान में अनधिकार बताने में प्रस्तुत किया 
जाता है । बेदान्त-दर्शन में लिखा है :-- 


संस्कारपरामर्शात्तदभावाभिलापाच्च । ( ब्र०्सू० १।३।३६ ) 


इस के भाष्य में लिख हे, कि विद्याध्ययन में उपनयन की 
आवश्यकता हे और उस का शूद्र को विधान नहीं, फिर शूदर वेद 
केसे पढ़ सकता है | जब वेद पढ़ेगा ही नहीं, तो ज्ञान की प्राप्ि 
केसे कर सकेगा--इस से शूद्र को ज्ञान का अधिकार नहीं हे । परन्तु 
इस सूत्र में संस्कार पद का अर्थ धार्मिक भावना हैं, उपनयन संस्कार 
नहीं । यदि ज्ञान की शिक्षा में उपनयन की आवश्यकता होती, 
तो छांदोग्य उपनिषद्‌ में विद्या के सीखने के लिए प्राचीन-शाल 
सत्य यज्ञ, इन्टर्‌ म्र, जन, बुडिल ये पांच ऋषि पुत्र जब अश्व 
पति के पास पहुंचे हे और उस से कहा हे कि हम को वैश्वानर 
विद्या (बह्मविद्या) प्रदान कीजिये तो उस ने कहा है :-- 


तान्‌ होवाच, प्रात; रतिवक्तास्मीति। ते ह समित्पा- 
णयः पूर्वाहूणे प्रतिचक्रमिरे | तान्‌ हानुपनीयेवेतदुवाच । 


( छां० ५।११।७ ) 


~ 


( ११९७ ) 

अर्थात--उन पांचों से अश्व पतिने कहा, कि--कल प्रातः 
काल तुमको वेश्वानर विद्या (ब्रह्म विद्या) का पाठ पढ़ाऊंगा । 
र प्रातःकाल शिष्यत्व का चिन्ह समिधा हाथ में लिए हुए अश्वः 
पति के पास पहुंचे । अश्वपति ने उनको बिना उपनयन कराये ही 
ब्रह्म विद्या प्रदान की । जब ज्ञान के ग्रहण करने में उपनयन की 
आवश्यकता ही नहीं--तब इस सूत्र में संस्कार का अर्थ घ्म 
संस्कार ही हे, उपनयन संस्कार नहीं । यदि संकार पद्‌ का अर्थ 
उपनयन संस्कार ही माना जावे तब भी क्या हे--उपनयन का 
निषेध भी अधर्मी के पर्याय शाद्र का ही है, वर्ण शूद्र का नहीं 

> 
दूसरा सूत्र यह ह-- 
श्रवणार्थाथ्ययनाथप्रतिबोधात्स्मृतेश्र । (अ०्सू०१३॥३८) 
अर्थात- शूद्र को वेद सुनने आर अध्ययन के निषेध को 

स्मृतियां मिलती हैं--अतः शूदर को ज्ञान में अधिकार नहीं । इसका 
विवेचन हम पूर्व में ही कर चुके हैं, कि ये स्मृतियां अधर्मपरायण 
मनुष्य के अर्थ में आने वाले शूद्र की हैं, वणे शूद्र से उनका कोडे 
` सम्बन्ध नहीं, अतएव इस सूत्र से ज्ञान में निषेध भी पतित पर्याय 
वाची शूदर का ही है, वर्ण शूदर का नहीं श्री०स्वा०शक्कराचाये ने अपने 
भाष्य में शूद्र को ज्ञान में अनधिकारी बताते हुए यह लिखा है-- 

विद्यासु न शूद्रस्याधिकारः वेदाध्ययनाभावात्‌ । अधीत 
वेदों हि विदितवेदा्थों बेदार्थिष्बधिक्रियते । न च शूद्रस्य वेदाध्य- 
'यनभस्ति, उपनयनपूर्वकत्वात वेदाध्ययनस्य, उपनयनस्य वणु 
त्रयविषयत्वात्‌ ॥ (ब्र० शां० १।३।३४) 


( ११२ ) 

अर्थात्‌-शूद्र को ज्ञान में अधिकार नहीं, क्योंकि | 

वेदाध्ययन नहीं कर संकता। जो वेद का अध्ययन करेगा और 

वेद का. अर्थ जानेगा तब ही तो ज्ञानी होगा । शूद्र को उपनयन 

का अधिकार नहीं अतः वेदाध्ययन नहीं--और जब वेदाध्ययन 

नहीं--तो ज्ञान में अधिकार स्वत: नहीं हो सकेगा । यह लिख 
कर अगले ३८ वें सूत्र में लिखा है 


- श्रावेच्तुरों वर्णान्‌० इति चेतिहासपुराणाधिगमे चातु- 
वणस्याधिकारस्मरशात । वेदपूर्वकस्तुनास्त्यधिकारः | 
शद्राणामिति स्थितम्‌ | ( ब्र० शा १३३२ ) 

.  अर्थात्‌-चारों वर्णोको इतिहास पुराण श्रवण का अधि- | 
कार है, अत एव रादर इतिहास पुराण द्वारा ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष | 
माप्त कर सकता हे, परन्तु वेद पूवक ज्ञान का अधिकार नहीं । 
इस कथन से स्पष्ट हे, कि आपके मत में भी शूद्र को ज्ञान का 
अधिकार अवश्य है, फिर यह केसे कहा जा सकता हे, कि उसको 
ज्ञान का अधिकार नहीं । उपनयन के विना भी प्राचीन शाल 

आदि ने ब्रह्म विद्या पढ़ी थी-यह भी हम दिखा चुके । श्राव- 

येअतुरो वर्णान्‌० इस. महाभारत के वचन का भी विवेचन कर 


( ११३ ) 
को नहीं । पूर्व मीमांसा दर्शन में लिखा है-- 


निमित्तार्थेन बादरिस्तस्मात्सर्वाधिकारं स्यात्‌ । 
( पू० मी० ६।१।२७ ) 


अर्थात्‌-तीनों वर्णा' को ही अग्न्याधान या उपनयन का 
विधान है, इससे तीन ही बर्णो' को यज्ञ या वेदों का अधिकार 
है, यह कथन ठीक नहीं । उस स्थान में बसन्त का ब्राह्मण से शास्त्रीय 
सम्बन्ध दिखाने को ऐसा लिखा हे- तीनों वर्णी को ही यज्ञ 
या वेद्‌ का अधिकार है, ऐसा सिद्धान्त नहीं निकाला जा सकता | 
चारो वर्णो को यज्ञ या वेद का अधिकार हे, यह बादरि 
का मत है और आप भी ऐसा ही इस सूत्र का अर्थ मानते हैं । 
जब यही बात है, तो कौन खयाल कर सकता है, कि बादरि अपने 
पिता के विरुद्ध बादरायण व्यास का यह मत हो, कि बण शूद्र को 
ज्ञान का अधिकार नहीं । इसके अतिरिक्त पुत्र का मत पिता से 
कैसे विरुद्ध हो सकता है और यदि हो गया तो आपही विचार 
लें, कि पिता की बात मानें या पुत्र की-दोनों ही ऋषि हैं। 
हमारे मत में इनमें भेद नहीं है और यदि भेद है, तो पुत्र की 
अपेक्षा पिता की ही माननी चाहिए । 


विदुर और धर्मब्याधक्रो सनातन धमे में शूद्र माना जाता 
है, परन्तु ये दोनों ज्ञानी माने गये हैं। इससे भौ प्रकट है, कि 
ज्ञानकाएड में शूद्र को भी अधिकार हे । वेदान्तदर्शन में पूवे पक्ष 
करते हुए लिखा हैं :-- 


( ११४ ) 


बिदुरप्रभृतयश्च शूद्र्‍योनिप्रभवा अपि विशिष्टविज्ञान 
सम्पन्नाः स्मर्यन्ते । तस्मादधिक्रियते शूद्रो विद्यास्विति ॥ 

अर्थात्‌-विदुर धर्म व्याध आदि शूद्र होने पर भी विशेष 
ज्ञानी थे, अतः विदित होता है, कि शूद्र को भी ज्ञान में अधिकार 
हे । इसके उत्तर में श्री स्वा शङ्कराचार्य ने यह नहीं कहा कि-- 
विदुर शूद्र नहीं थे, किन्तु लिखा !- | 

येषां पुनः पूर्वकृतंसस्कारवशात्‌ विदुरधर्मव्याथप्रभृतीनां 
ज्ञानोलत्तिस्तेपां न शक्यते फलग्राप्िः प्रतिपेद्धुम, ज्ञानस्ये- 
कान्तिकफलत्वात्‌ | ( ब्र० शां० १।३।३८ ) 

, अर्थात्‌--जिन विदुर धर्म व्याध आदि को पूर्वकृत संस्कार 
के वश से ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, उसका उनको, फल ( मोक्ष ) 
अवश्य मिलेगा, क्योंकि ज्ञान का फल हुए विना नहीं रह सकता |, 
इसी प्रकार श्रीरामानुजाचार्य लिखते हैं :__ . 


बिदुरादयस्तु भवान्तराधिका गतज्ञानाप्रमो पात्‌ ज्ञानवन्तः, 
प्रारू्धकर्मवशाबेदशजन्मयोगिन इति तेषां ्रह्मनिष्ठत्वम्‌ ॥ 

(ब० रामा०१।३।३८) 

अथत्-बिदुरादि पूर्व जन्म के ज्ञान के नष्ट नहीं होते से 

ज्ञानी थे और प्रारब्ध कर्म के वश से इस प्रकार शद्रयोनि थे, 

अतएव उनके अह्यनिष्ठ होने में कोई दोष नहीं है। ` 

(ईन दोनों भाष्यों को आप देख लीजिए _ ये दोनों 

आचाय विदुरादि को शूदर भी मानते हैं, और ज्ञानी भी मानते 

? अतः शूद्र का भी ज्ञान में अधिकार है--इसे कौन छुपा सकता है। 


( ११५ ) 


यहाँ तक सं्तेप में ज्ञानकाएड पर विचार किया गया । अब 

~ > ~ ~ 

एक प्रश्‍न शोष रह गया हे, कि यदि शाद को भी तप आदि. करने 
` 

का अधिकार है, तो भगवान्‌ श्रीराम वन्द्रजी ने तप. करते हुए 

शम्वूक शूद्र को क्यों मारा । यह कथा बाल्मीकीय उत्तरकाण्ड में 


इस प्रकार हे। 
एक वृद्ध ब्राह्मण था । उसके जीवन काल में ही उसका 


चौदह वर्ष का पुत्र मर गया । वह श्रीरामचन्द्र जी के पास आक्र 
बोला-- कि तुम राजा हो, और तुम्हारा कोई पाप है, जिससे 
मुझ प्रजा का यह पुत्र अकाल में मर गया ह.। श्रीरामचन्द्र जी 
ने अन्वेषण किया । तो शम्बूक शूद्र तप करता मिला । यह राजा 
का पाप समझा गया और जब भगवान्‌ ने उस शूद्र का शिर 


काट दिया, तब उस ब्राह्मण का पुत्र भी जीवित हो गया। 
( बा० रा० उ० ७० ) 


अब इस पर सर्व प्रथम यह विचारना ह, कि तप करना 
शूद्र के लिए धर्म का हेतु है या अधमे का | यदि तप करन से शर 
को स्वर्ग प्राप्ति होगी, तो इससे तुम्हारी क्या हानि है | यदि एक 
शद्र एकान्त में बैठकर भगवत प्राप्ति के लिए तप करे और एक 
राजा उस निरपराध को खड्ग से मार डाले, तो इससे अधिक 
पाप और क्या हो सकता हे । यदि यह कहा जावे, कि तप 
करने से तो शद्र को नरक प्राप्ति ही होगी, तो ऐसा कह नहीं 
सकते, क्योंकि उस समय देवताओं ने कहा है :-- 

गृहाण च बरं सोम्य ! यत्त्ममिच्छस्यरिन्दम ! । 

स्वरीभाङ्‌ न हि शूद्रोऽय, त्वत्कृते रघुनन्दन ! ॥ 


( ११६ ) 


हे रघुनन्दन ! आप वर मांगिये जो आपकी इच्छा हो 
क्योंकि तुम्हारे ही कारण से हमारे स्वर्ग में यह शत्र नहीं आ सका 
ह्‌ । इस कथन का भाव स्पष्ट हे, कि यदि भगवान्‌ राम उस श॒द्र 
को नहीं मारते तो वह अवश्य स्वर्ग जाता । तो क्‍या ? स्वगे 
में शूद्र को देवता आने देना चाहते ही नहीं हें । “आत्मीये 


संस्थितो धर्मे शदरोपि स्तर्गमश्तुते अर्थात्‌ अपने धर्म में स्थित हुआ - 
शूद्र भी स्वगा प्राप्त कर सकता है, तो क्या देवता शूद्र को अपने कर्म 
मं भी सावधान रखने देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इस प्रकार भी तो 
शूटू स्वग म जा पहुचेगा | इसके अतिरिक्त तप करके पाप करे 
शूद्र और फल मिले एक ब्राह्मण या ब्राह्मण बालक को--अद्भुत कम 


फिलासफी हे। राजा यदि धर्म से शासन नहीं कर रहा हे, तो 
इसका फल राजा को मिलना चाहिये, प्रजा को नहीँ । 
प्रजामं भी किसी एक व्यक्ति को मिले यह्‌ तो हो ही नहीं सकता । 
वेद में स्पष्ट लिखा हे । “पसे शूद्रमिति यजुः ३०५, अर्थात 
' तप के लिए शूद्र को रचा है। इन-सब बातों के मनन करने से 
' ही निश्चित होता हे, कि कथा का अभिप्राय अन्य कुछ है और 
लोग अपने हृद्य के भावों के अनुसार अन्य प्रकारसे ही समभ बेठते 
हैं | हम प्रथम कह चुके है. कि शूद्र शब्द वर्ण बाची ही नहीं, किन्तु 


पापी अपराधी को भी शद्र कहते हैं । शोचतीति शूद्रः अर्थात 


उसे भी शूटर कहते है । यह शस्वूक किसी राग द्वोष से इस ब्राह्मण 
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बन में भाग जाने से इसको शाद्र कहा हे । इस प्रकार जाति शद्र 
से भिन्न शोक करके भागने वाले को शूद्र कहा जाता हे, इसका 
प्रमाण “शुगस्य तदनादरश्रवणात्तदा द्रवणात्‌ रच्यते हि 
(० सू० १।३।३४), वेदान्तदर्शन में है, जो लिखा जा चुका है। 
' ऐसी दशा मेंजब कि एक वालक का बध हो जावे और राजा उस 
अपराधी (मुलज़िम) को पकड़ भी न सके, तो यह अपराध राजा 
का ही माना जाता है । ऐसी दशा में शूद्र ( मुलज़िम ) का पता 
लगाना और उसका बध करना एक धार्मिक राजा के लिये: आव- 
श्यक ही है। यदि शूद्र का तप करना वाज़िबुलक़त्ल होता तो 
तप करतेहुए मतङ्ग चण्डाल को इन्द्र भी कत्ल कर देता । परन्तु 
उसके पास जाकर इन्द्र ने कहा है :-- 
बरं ददामि ते हन्त ? वृणीष्व त्यं यदीच्छसि । 
यच्चाप्यवाप्यं हृदि ते, सव तद्‌ रहि मा चिरम्‌ ॥ 
(महा० अनु० २७२९) 
हे मतङ्ग ! चण्डाल-! तुझे वर चाहिये बह मांग देर न 
कर, यदि दुर्लभ होगा तो भी मैं दू गा--यह कह कर अन्त में उस 
को वरदान दिया है । इस हमारे कथन की पुष्टि उसी वृद्ध ब्राह्मण्‌ 
के कहे हुए इन रछोकों से होती है। 
राजदोपैिपद्यन्ते प्रजा ह्यब्रिधिपालिताः । 
असदग्रृत्त हि. नृपतावकाले प्रियते जनः ॥ 
यद्वा पुरेष्वयुक्तानि जना जनपदेषु च । 
कुवेते न च रच्षास्ति तदाकालकृतं भयम्‌ ॥ 
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सुव्यक्तं राजदोषो हि भविष्यति न संशयः । 
पुरे जनपदे चापि तथा बालबधो ह्ययम्‌ ॥ 
( बा० रा० उ० ७३।१६-१८ ) 
अथांतू--प्रजा का उचित रीति से पालन नहीं करना, 
राजा का दोष है। इस प्रकार के राज दोष से प्रजा ही मारी 
जाती है। राजा के प्रवन्ध न करने पर ही दुष्ट लोग मनुष्यों को 
अकाल में मारते हैं । पुर में नियुक्त किये राज पुरुष जव अपने 
कत्तव्य का ठीक पालन नहीं करते तब प्रजा अरक्षित हो जाती 
है और उसको दुष्टो से मौत का भय खड़ा हो जाता है । देश और 
नगर के प्रबन्ध में राज दोष अवश्य है, इसी से इस बालक का 
वध हुआ हे । 
रेस रकार की एक शिकायत महमूद गजनवी के सामने 
भी किसी बुढ़िया ने की थी ।. उस के पुत्रों को डॉकुओं ने मार 
“दिया था । बुढ़िया ने कहा था, कि यदि तू हमारी रक्षा नहीं कर 
सकता हे, तो तेरा क्या अधिकार है, कि हम पर शासन करे। 
' महमूद गजनवी ने-उन डाकुओं का पता लगाया और उनको 
दणड दिया । इसी प्रकार की यह्‌ कथा है। सम्भवतः ब्राह्मण बालक 
के वध करने वाले शस्वूक शूद्र (अपराधी) को ही श्रीरामचन्द्र जी 
ने मारा है, शूद्र वणी के पुरुष को नहीँ । 
सनातन धर्म के श्रुति स्मृति शास्त्रों से जब कर्म, भक्ति 
जान काण्ड इन तीनों विषयों का शूद्र वर्ण को अधिकार सिद्ध 
हो जाता है, तो फिर हे, प्याऊ, सड़क, स्कूल आदि के समान 


RRR 
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व्यवहार में लाने के विषय में शूद्र को कोई रुंकावट' हो सके, 
यह खयाल भी नहीं किया जा सकता | वेद में लिखा है :-- 

समानी प्रजा सह वोऽन्नभागः । 

सहयोक्त्रे सह वो युनज्मि ॥ (अथर्व ६।३।३७ ) 

हे मनुष्यों ! तुम्हारे जल पीने के साधन नदी, तालाब, 
कूप, प्याऊ आदि पर, एवं अन्न खरीदने के स्थान बाज़ार सड़कें 
आदिः पर समान अधिकार हो | ये ही क्या ? तुम सब को में 
एक ही रस्सी या श्रेणी में बांधता हूं । इस वेद की आज्ञा से 
प्रकट हो रहा है, कि आय्य (हिन्दू ) समाज में क्या ब्राह्मण, 
और क्या क्षत्रिय एवं क्या वेश्य और क्या शूद्र--सब का समान 
अधिकार है । कूप, प्याऊ आदि के लिये तो निर्णयसिन्धु में 
लिखा है :-- 


प्रपेय सर्वसामान्य भूतेभ्यः प्रतिपादिता । (निर्णय ५०११३) 

अर्थात्‌--यह प्याऊ तुम सब प्राणियों के लिये खोली गई 

है, इस में तुम्हारा समान अधिकार है । इस प्रकार के प्रमाणो 

के विद्यमान रहने पर भी परस्पर हिन्दुओं में भी नाली आदि 
लगाना धर्म शास्र के विरुद्ध ही है। 

प्राचीन काल में हिन्दू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूदर 

ये चार ही वर्ण थे । चारों वर्णा को परस्पर प्रम से रह कर 

संसार यात्रा पूरी करने का धर्म शास्र ने उपदेश दिया था । परन्तु 

आज कलिकाले में त्राह्मणों में ही अनेक भेद हो गये हैं. । क्षत्रिय 

टुकड़े २ में बट चुके ओर वेश्यं की चर्चा ही क्या है । एक 
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अग्रवाल वश्य को ही ले लीजिये, उस में ही अनेक भेद हैं । 
स्मृतियों को देखा जावे तो शूद्र वर्ण का अस्तित्व ही नहीं रह 
गया है । वर्तमान में दृष्टि में आने वाली जितनी जातियां हैं, वे 
सब-सङ्कर जातियां बना कर स्मृतियों में गिना रखी है। ऐसी दशा 
में सृष्टि के आदि में उत्पन्न होने वाला शूद्र वर्ण किस जाति को 
माने, इस का कुछ पता नहीं चल सकता । इस प्रकार एक दूसरी 
जाति के संकर से जाति कल्पना बढ़ती रहेगी, तो यह्‌. आर्य्य 
जाति असंख्य जातियों में बट जावेगी । इस प्रकार की जाति 
अनवस्था से हिन्दू जाति का छिन्न भिन्न होकर स्रत 
मायः हो जाना सीधी ही वात है । सूत, शेलूष, कुलाल, 
रजक, मशिकार, रथकार, मागध आदि जातियों की कल्पना 
अन्तर्जातीय विवाह से करली है, परन्तु ये भिन्न २ जातियां हैं नहीं । 
यजुर्वेद के ३० वे अध्याय में इन सूत आदि संज्ञाओं 
का जिक्र आता है । वहां “नृत्याय सूतं, गीताय शैलूष” 
अर्थात्‌-नाचने के लिये सूत को और गाने के लिये शेलूष को 
रचा है। यदि सूत और शैलूष आदि जातियां हैं, तो उन मंत्रों में 
तो “तमसे तस्करं, पाप्मने क्रीबम्‌” अर्थात्‌-अज्ञान के लिये 
तस्कर को और पाप के लिये क्लब (नपुःसक) को रचा है । अब 
क्या ! यहां तस्कर और क्कीब भी कोई जातियां हैं। जब ये जातियां 
नहीं, तो सूत आदि भी जातियां नहीं, केवल नाचने बाले मनुष्य 
की संज्ञा हैं। इस से सूत आदि जाति बनाना आधुनिक कल्पना 
. है । यदि तुम्हें सूत आदि कर्म से बनी सेज्ञाओं का जाति नाम ही 


( १२१ ) 
अभोष्ट है, तो रहे, परन्तु इस से यह कभी नहीं माना जासकता 
कि चार वर्ण के अतिरिक्त ये अनेक संकर जातियां हैं । मनुस्मृति 
ओर महाभारत में स्पष्ट लिखा हे, कि “पञ्चमो नाधिगम्यते” 
अर्थात्‌-पांचवां कोई वर्ण ही नहीं हे । शूद्रों को अनेक विभागों 
में बटा देख कर यदि उनकी संकर जातियों में. कल्पना करते हो, 
तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य उन के विभागों को क्यों नहीं सङ्कर 
कहते हो । प्राचीन काल में चारों वर्णा में परस्पर विवाह अवश्य 
होते थे, परन्तु उन में उत्पन्न होने बाली सन्तान कोई भिन्न २ 
जाति की नहीं होती थी । महाभारत में लिखा है :-- 
तरिषु वशेषु जातो हि त्राह्मणात्त्राह्मणो भवेत्‌ । 
स्मृताश्च वर्णाश्चत्वारः पञ्चमो नाधिगम्यते ॥ 
ब्राह्मणयां ब्राह्मणज्जातः त्राह्मणः स्यान्न संशयः । 
च्त्रियायां तथेव स्याद्वेश्यायामपि चेव हि ॥ 
क्षत्रियायास्तु यः पुत्रो ब्राह्मणस्सोप्यसंशयः । 
यदा सर्वे त्रयो वर्णास्त्वयोक्ता ब्राह्मणा इति ॥ 
( महा० अनु० ४७।१३--२९ ) 
अर्थात-त्राह्मण से तीनों वर्णा' की कन्या में जो सन्तान 
होगी वह भी ब्राह्मण ही होगी-इसमें कोई संशय नहीं है। 
मनुस्मृति में लिखा है-- 
बीजस्य चेव योन्याश्च बीजमुत्कृष्टमुच्यते । 
सवेभूतप्रसतिहि बीजलक्षणलक्षिता ॥ ( मनुः ९३५ ) 
अर्थात्‌-बीज और योनि में वीज का ही प्राधान्यं है। 


{ 
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अतः सब मनुष्यों की उत्तत्ति या वर्ण बीज के अनुसार ही 
मानना चाहिए | 

सर्ववर्णष्‌ तुल्यापु पत्नीषत्ततयोनिषु । 

आनुलोम्येन स्ता जात्या ज्ञेयास्त एव ते ॥ 

ख्रीप्वनन्तरजातासु द्विजेरुत्पादितान्‌ सुतान्‌ । 

सदृशानेवतानाहुमातुदोषबिगरहितान्‌ ॥ ( मनुः १०।५-६ ) 

अर्थात्‌-सब वर्णाः में अपने वर्ण की खनी में जो सन्तान 
की जावेगी वह भी पिता के वर्ण की होगी और जो अन्य वर्णकी 
खरी में अनुलोम से सन्तान होगी वह भी पिता के ही वर्ण की 
होगी, मातां के दोष का ग्रहण नहीं हो सकेगा । 

जातो नार्यामनार्यायामार्यादायों भवेद्‌ गुणेः । 

जातोप्यनार्ादार्यायामनार्य इति निश्चयः ।(मनु:?० ।६५) , 

अर्थात्‌--अनार्यं खी में आर्य पुरुष सन्तान उत्पन्न करेगा 
तो वह आर्य होगी और जो अनार्य से आर्य ज्ञी में सन्तान 
होगी बह अनार्य होगी | 

पूवे काल में इसी प्रकार की धार्मिक ब्यवस्था थी । पराः 
शर ब्राह्मण से ज्ञत्रिय या धीवर कन्या मत्स्योद्री में उत्पन्न 
व्यास ब्राह्मण थे। जमदग्नि त्राण से क्षत्रिय कन्या में उत्पन्न 
परशराम भी ब्राह्मण श्रेष्ठ माने गये है । दशरथ क्षत्रिय से वैश्य से 
` अहा में उत्पन्न कन्या सुमित्रा में उत्पन्न लक्ष्मण और शत्रुध्न भी 
क्षत्रिय ही माने गये थे । इनका विवाह भी उसी जनक के क्षत्रिय 
कलमें हुआ, जिसमें राम और भरत का हुआथा । ययाति क्षत्रिय 


जा - 
( ९१७ ) 
ही | से देवयानी शुक्र की ब्राह्मण कन्या में यदु आदि क्षत्रिय सन्तान ही 
हुई हैं । इस प्रकार के ऐसे उदाहरणों से पुराण भरे पड़े हैं 
इन सब बातों को विचार कर वर्तमान काल की असंख्य जाति 
कल्पना वृथा ही समभनी चाहिए । यदि आप को इच्छा है, कि-- 
सवर्णेभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातयः । (याज्ञ० स्मृति) 

> | अर्थात--सवणे पुरुष से सवर्णं खरी में ही सबर्ण 
न सन्तान होती है--और इससे ही ठीक न्याय और व्यवस्था रहती 
शी | है--तो इससे हमारा कोई मतभेद नहीं हैं। हमारा तो कथन ही 
> | इतना है, कि चार वर्ण और पांचवां निषाद ( पतित ) इतना ही 
वर्ण भेद मानना चाहिए, इससे अधिक नहीं । इस प्रकार तो 
समाज की रक्षा है, अन्यथा समाज के नाश हो जाने की पूरी 
आशंका है । इसके अतिरिक्त अनेक जाति कल्पना तो राग द्रोष 
) , | . से कल्पित कर रखी हैं । जाति भास्कर में लिखा है-- 

तस्य मागधजातेश्च कन्यका बिग्रसंगता । 

तसपुत्रो शाश्वतिकः कथितो देवलाभिधः ॥ 

प्रतिमां पूजयेद्विष्शोरसो शंखादिचिन्हितः । 

सपर्याजनितं तासां द्रविणं तस्य जीवितम्‌ ॥। 

अपांक्तेयो द्यभोज्यानो सवेबर्णबहिष्कृतः ॥ (जा०भा०१८९) 

अर्थात्‌-मागध जाति की कन्या का जब विप्र से संयोग 
हुआ तो उस से देवलक नाम की जाति उत्पन्न हुई । यह जाति 
तप्न शंख, चक्र, धारण करके विष्णु की पूजा करती हे ओर उन 
मूर्तियों पर चढावे के आये द्रव्य से अपनी जीविका करती हे । 


9 


( १२४ ) 


इस को अपनी पंक्ति में नहीं वैठाना चाहिये और न इस का अन्न 
खाना उचित है--यह जाति शूद्र है। 
यह कल्पना श्री वेणवो को लक्ष्य में रख कर द्वेष से की गई 
है । विष्णु का पूजना और शंख, चक्र धारण करना क्या अळूत 
होने के चिन्ह हैं, इसलिए राग, द्वेष या श्रम वश कल्पित की 
हुई सङ्कर जाति कल्पना आपं नहीं हे । इसी प्रकार बेणवों ने शेव 
या लिङ्गायतों को लिखा हे :-- 
्रात्यनैश्यसमुतयन्नो वैश्यायां व्यभिचारतः । 
बिभति धारयेङ्भाले कणठे लिंग प्रपूजयेत्‌ ॥ 
मरिचहिंगुसामुद्रजीणोणापटविक्रयः । 
जीविका तस्य कथिता शूद्रधर्माधिकोषि सः ॥ 
( जा० भा० प्र १९४) 
अर्थात्‌-पतित वैश्य, वेश्य कन्याओं में व्यभिचार से जो 
सन्तान पेदा होती है, बह लिङ्गायत जाति कहाती । यह मस्तक 
में भस्म धारण करती और कण्ठ में शिबलिङ्ग वांधे रखती है । 
मरिच, हिंगु आदि बेचना इस की जीविका हे और यह शूद्रं से 


भौ निकृष्ट जाति हे । यह भी होष वश शिवोपासकों के लिये | 


~ ~ प कह > ° >, 
वष्णवा को कल्पना हे, अतः वर्ण धर्म व्यवहार में सङ्कर जाति 
कल्पना को आदर नहीं देना चाहिये । 
सनातन धर्म में सवे श्रेष्ठ प्रामाणिक ग्रन्थ वेद हैं । इनसे 
९ ° षियों र 
ही धम का निणय करना ऋषियों ने बताया हे । ये स्वतः प्रमाण 
और स्मृति आदि परत: परमाण आने जातेहे । मनुस्मृतिमें लिखा है- 


( १२५ ) 


पितृदेवमनुष्याणां वेदश्वक्षुः सनातनम्‌ । 

अशक्यं चाग्रमेयश्च वेदशास्त्रमिति स्थितिः ॥ 

चातुर्वणयं त्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः पथक्‌ | 

भूतं भव्यं भविष्यश्च सब वेदात्प्रसिध्यति। (मनुः १२१६०) 

अर्थ--पितर, देवता और मनुष्यों के वेद सनातन च्छु हैं । 
यह वेद मनुष्यों द्वारा नहीं बनाया जा सकता और अत्यन्त सूक्ष्म 
बुद्धि से विचारणीय है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शाद के 
धर्म, तीनों लोकों की रचना का क्रम, प्रथक्‌ चारों आश्रमों का 
वर्णन, भूत वर्तमान और भविष्य में जो है, वह सब बेद से 
सिद्ध होता है। इस प्रमेय वेद से धमं का ज्ञान किस प्रकार 
किया जावे--तो मनु जी लिखते हैं--- 

आर्ष धर्मोपदेशश्च, वेदशासतराविरोधिना । 

यस्तर्केणानुसैधत्ते, सघम वेद नेतरः ॥ (मनु०१२।१०६) 

अर्थात--जो मनुष्य वेद के विरोध से, रहित ऋषियों के 
धर्मोपदेश को तर्क के साथ विचार करके खोज करता है--वही 
धर्म को जान सकता है, अन्य नहीं । 

यह वेदानुकूल तर्क द्वारा धर्म को विचार करने को 
कसौटी महर्षि मतु ने बतायी है, परन्तु सनातन धर्म तो आजकल 


` इतना श्रद्धा का धर्म वन गया है, जिसमें तर्क कुत्ती का प्रवेश 


ही नहीं हो सकता । कोई भी अपना मन गढ्न्त होक हो, 
यदि वह स्मृति या पुराण में किसी भी प्रकार छप गया तो बस 
उसको आंख मोच कर ही मानना चांहिए। यदि उस झछोक को 


( १२६ ) 


पूर्वोक्त मनु की कसौटी पर चढ़ाने का कोई सज्जन प्रयास करेगा 
तो उसको सनातन धर्म से बाहर ही कर दिया जावेगा ओर 
उसके नाम पर नास्तिकता की व्यवस्था ( कुफ़ के फ़तवे ) पास 
हो जावेगी । मनुस्सृति तो ऐसा नहीं कहती--उसमें तो साफ 
लिखा है :-- 
या वेदबाद्या! स्प्र्तयो याश्च काश्च कुदृष्टयः । 
सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि तास्स्मृता: ॥ 
( मनु० १२।९५ ) 
अर्थात्‌-जो वेद के सिद्धान्त से बाहर स्मरृतियां हे, 
या जो राग दोष की दृष्टि से बनायी गयी है, उनका आचरण 
करना व्यर्थ है, क्‍योंकि वे तमोगुण प्रधान है, और परलोक सिद्धि 
करने में निष्फल हैं। 
उलपद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ । 
तान्यर्बाकालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥ 
( मनु० १२।९६ ) 
अर्थात्‌ -ऐसी कपोल कल्पित स्प्रतियाँ समय को देखकर 
उत्पन्न होती हैं, और उस समय के निकल जाने पर उनकी कोई 
आवश्यकता नहीं रहने से वे स्वयं उखड़ जाती हैं, अतः उनके 
नवीन होने से उन्हें निष्फल और भूंठी ही माननी चाहिये । 
इस प्रकार के धर्सशाखों के बचनों के विद्यमान रहने पर 
बिना विचार किये प्रत्येक श्लोक को आँख मोचकर मानने की आव- 
शकता नहीं रह जाती है । सनातन धर्म अनेक सम्प्रदायों का 


>>> 
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न्न 


( १२७ ) 
समुदाय है । इसमें प्रत्येक सम्प्रदाय के ग्रन्थ हैं और वे सब ऋषि 
मुनियों के नाम पर ही उन २ सम्प्रदायी लोगों ने बनाये हैं। 
श्रीरामानुज सम्प्रदाय के लोग १२ पुराणों को मूल में ही नहीं 
मानते हैं :-- 
नाद्रियेत पुराणादीन, राजसांस्तामसांस्तथा । 
अनीशानां परेशत्वं, द्रथा यत्रोपवण्येते ॥ 
( नारदपांचरात्र भरद्राजसंहिता ४२२ ) 
अर्थात्‌--विष्णु, नारद, भागवत, गरुड, वराह ओर 
पद्म पुराण के अतिरिक्त शेष १२ पुराण नहीं मानने चाहिये, 
क्योंकि वे रजोगुणी और तमोगुणी हैं और व्यर्थ ही उन में 
असमर्था' को ईश्वर बना रखा है । इसी प्रकार शेव लोग लिखते 
हैं--प्रयाग के श्रीरामकृष्णानन्द गिरि कृत वेष्णव-प्रदीप में 
'लिखा है :-- 
श्रीवेष्णवप्रतिपादका ग्रन्थाः । वसिष्टस्मृतिः, पराशरः 
स्मृतिः हारीतस्मृतिः-इत्यादिस्मृतयः, भार्गवपुराणपाद्मपुराणो 
्तरखणडग्रभृतीनि पुराणानि, भारद्वाजसंहिता, पारमेश्वर 
संहिता, बृहदबह्मसंहिता इत्यादिसंहिताश्चेवमादयः शतशः 
| श्रीवैष्णवैरुद्राहियन्ते-ते सर्वै तैः प्रणीता एवेति न ते प्रमाण 
` त्वेनादतु शक्या इति । 
अर्थातः-श्री वैष्णव सम्प्रदाय के ये ग्रन्थ हैं । वशिष्ठ 
स्मृति, पराशर स्मरति, हारीत स्मरति आदि स्मृतियां, भागव पुराण, 
पद्म पुराण उत्तर खण्ड आदि पुराण, भरद्वाज संहिता, पारमेश्वर 


( १९८ ) 


संहिता, बृहदुत्रह्म ँ संहिता इत्यादि संहितायें हें । ऐसी सैंकड़ों 
पुस्तक इन सम्प्रदांयों की बनाई हैं, इनको प्रमाण रूप से नहीं 
माननी चाहिये। 

ये लेख पुराने विद्वानों के हैं, इसलिए श्रद्धालु सनातन 
धर्मियों को इन के मानने में देर लगेगी । इन को तो पं 
ज्वालाग्रसाद जी मिश्र मुरादाबादी और पं० कालूराम जी का 
लेख हो तो जल्दी समझ में आवे, अतएव पं० ज्वालाप्रसाद जी 
का लेख पाठकों की सेवा में उद्धृत करते है :-- 

“इस में सन्देह नहीं कि बहुत कुछ राज्य विसव और उलट 
पलट होने से पुराणों की स्थिति में थोड़ा बहुत अन्तर आगया 
है, यहां तक कुत्र पुराण तो पूरे नहीं मिलते, कुछ ने अपनी 
संख्या से अधिक रूप धारण कर लिया है और जहां कहीं प्रक्षिप्त 
अंश मिलाया गया हे, बह भी सहज में ही बुद्धिमानों को विदित 
हो सकता है और जहां तक सम्भव है, यह प्रक्षिप्त अंश सम्प्रदाय 
द्वेष के कारण ही पीछे लिख दिये होंगे? । 

(अष्टादश पुराण दर्पण की भूमिका ) 
इसके अतिरिक्त पद्मपुराण में लिखा है :-- 
मायावादमसच्छास्तरं प्रच्छन्नं बोद्धमेव च | 
मयेव कथितं देवि ! कलो ब्राह्मगरूपिणा ॥ 
( पद्म उत्तर० २३५५ ) 
हे पार्वति ! यह मायावाद्‌ (अद तवाद) बड़ा असत शाख 


हे, यह छुपा. डा बौद्धभमे हे, मैंने ही जगतूका नाश करनेके लिये . 
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( १२९ ) 

कलियुग में शङ्कराचार्य का रूप धारण करके. इसको चलाया 
है | इसके विषय में पं कालूराम जी : लिखते हैं :-- ु 

वास्तव में “मायावाद०” आदि-ये रोक क्ञेपक हैं । इन 
डोको को हम सें पहिले के परिडतों ने दोपक साना है, फिर हम 
भी इन ३छ्ोकों को दोपक क्यों न मानें । प्राचीन पणिडतों का दोपक 
लिखना टीक हे । (पुराण वम प० ९) । 

इस के अतिरिक्त लिखा . है 5 

“वास्तव में शंखचक्रों का खण्डन जो लिङ्ग पुराण में पाया 
जाता है, वह खण्डन करने बाला श्लोक लिङ्ग पुराण का असली 
व्यासकृत छोक नहीं है, किन्तु क्षेपक है। वेद व्याख्याता पं० भीस- 
सेन जी शर्मा तथा मेरे मित्र विद्यावारिधि पं० ज्वालाप्रसाद जी 
इस शोक को चेपक लिख चुके हेवी भः 

इसी प्रकार महाभारत के टीकाकार पं० नीलकण्ठ जी 
लिखते हैं: : क ; ४ 
५्रादिप्णि सप्तविशत्यधिकदिशताध्याया. व्यासेन 
प्रतिज्ञाताः किन्तुपूवतनलेखकप्रमादेन चतुत्रिशदधिकड्विशता 
घ्याया दश्यन्ते । एवै सति ते बहुपुस्तकपाठसाम्यस्य विद्यमान 
स्वात कुत्र कुत्राध्यायाथिक्यै जातं तन्निश्चयो न भवति । 
श्होकसंख्याया अपि वैषम्ये तत्प्रमादेनेवेति वोध्यम्‌ । 

( आदिपर्वं समाप्ति ) 
अर्थात--आदि पर्वे में २२७ अध्याय की व्यास जीने 


| प्रतिज्ञा की थी, परन्तु अब २३४ अध्याय मिलते हैं।छोकों की 


क्र 


( १३० ) 

संख्या में भी न्यूनाधिक है । ये अध्याय और होक कहाँ बढ़े 
और लेखकों के प्रमाद से किस प्रकार ऐसा होगया । यह निश्चय 
नहीं हो सकता । इसी प्रकार प्रत्येक पवे के अन्त में टिप्पणी दी 
है । बाल्मीकीय रामायण में भी प्रक्षिप्त बताये गये हैं । इस प्रकार 
प्रत्येक मन्थ स्मृति, पुराण, इतिहास में प्रचषिप्तांश होने की घोषणा 
प्राचीन और नवीन विद्वान्‌ कर रहे हैं, तो फिर शूद्रों के विरुद्ध 
आये वचनों को आँख मीचकर मान लेना न्याय नहीं दुराग्रह है । 
न्याय तो इसे कहते हैं, कि उस परम प्रभु के उत्पन्न किये संसार 
में किसी के जन्म सिद्ध अधिकारो को कोई बलवान्‌ न छीने । जो 
न्याय का पक्षपाती है, वही सच्चा मनुष्य है | वर्तमान काल के 
सभ्य और जाग्रत संसार में कौन मानं सकता है, कि एक मनुष्य 
दूसरे मनुष्य के लिए जन्म से अस्पृश्य ( अछूत ) हे । अस्प्रश्यता 
शाखों में कही अवश्य गई है, परन्तु बह जन्म के आधार पर 
नहीं हे । गौतम स्मृति के नवमाध्याय में कहा हे :--“न म्लेच्ला- 
शुच्यधामिकेः संभाषेत’ अर्थात्‌ म्लेच्छ अशुचि और अधार्मिको 
से बात भी न करे | यह असहयोग या अस्पृश्यता जन्म पर निर्भर 
नहीं हे । अशुद्धि और धार्मिकता से प्रथक्‌ रहना युक्ति युक्त है । 
कुत्ते, सुअर, मुरों, गधे आदि में जन्म से ही अस्पृश्यता है, क्योंकि 
ये बुद्धिहीन होने से कभी भी अपनी स्वाभाविक अशुद्धि को 
नहीं छोड़ सकते । म्लेच्छो के धार्मिक विचार ही ऐसे हैं, कि वे 
चरण ( उसी एक पात्र से ही गुदा प्रक्षालन और उसी 
पावर से जलपान करना आदि) को नहीं छोड़ते, अतः थे भी 


झेन 


SE) 
अस्पृश्य हैं । अधार्मिक अर्थात्‌ हिन्दू घर्म में होकर भी उसका 
आचरण न करने वाला मनुष्य भी अस्पृश्य हे, परन्तु इनमें अस्र 
श्यता जन्म से नहीं मानी जा सकती, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य शुद्ध 
रहने का सामान्य ज्ञान रखता है । खी जब रजस्वला होती है, 
बिल्कुल अस्प्रश्य मानी जाती है, पुरुष भी शौचालय में जाकर या 
मैथुन आदि करके स्नान से पूर्वे अस्प्रश्य ( अदत ) ही रहता 
हे । इसी प्रकार माता अपने बच्चों के जवं मल मूत साक करती 
हैं, तब अस्प्रश्य ही है | डाक्टर त्रण आदि की पूय ( मवाद ) 
को दूर करता हुओ या मल मूतर की परीक्षा करता हुआ अस्प्रश्य 
ही है । स्वयं सेवक एक रोगी के मलमूत्र को उठाता हुआ अन्त- 


> 


रात्मा से उज्ज्वल ऑर शरीर से अछूत है, परन्तु स्नान के 
अनन्तर कोई अछूत नहीं रहता है । यह धनादि से उन्मत्त हुए 
मनुष्य का दुरमिमान हे कि वह अपनी अशुद्धि दूसरे से शुद्ध 
करावे और अन्त में उसको अस्प्रश्य बनाकर संसार में उसके 
सुख और उन्नति के साधनों को छीन लेवे । इस प्रकार अन्य के 
अधिकारों को छीन कर अभिमानी पुरुष धार्मिक नहीं रह सकता 
और गौतम स्मृति के कथनानुसार अवार्मिक होने से स्वयं अस्प्रश्य 
( अळूत ) हो जाता है । श्रीमड्भागवत में लिखा ह 

विप्राद्‌ द्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभ ! पादारविन्दबिसु- 
खाच्छूवपचे वरिष्ठम्‌ । मन्ये तदर्पितमनोवचनेहिताथ प्राणँ 
पुनाति स कुलं न च भूरिमानः । (भाग० ७।९।१०) 

- अर्थात--ज्ञान सत्यादि द्वादश गुणों से युक्त और परमात्मा 
से विमुख व्राह्मण से परमात्मा का दास श्वपच ( चण्डाल ) भी 


( १३२ ) 

श्रोष्ठ माना जाता है । यहः श्रपच अपने को और अपने कुल को 
पवित्र कर देता हे, परन्तु दुरभिमानी ब्राह्मण नहीं कर सकता हे । 
इस शछोक की टीका में लिखा हे :-- 
एतेन भक्तिसत्वासत्वाभ्यामुत्तमाधमोक्तिने तु देहेनेति सचितम्‌ | 

अर्थात्‌-भक्ति के होने न होने से मनुष्य उत्तम और 
अधम होता है, ब्राह्मण और शूद्र देह के कारण नहीं । 

श्री स्वा० शङ्कराचार्य जी ने किसी स्थान पर कहा हे :-- 

ये स्थूलपदाथेरूपेण बहिः परिध्श्यन्ते, तत्स्वरूपो नाह 
मस्मीति यस्य बिदुषः स्थिरप्रज्ञा जागति स॒चरमवणो$्चरम 
वर्णा वा भवतु स एव मे गुरु; । 

अर्थात्‌--जो यह स्थूल देह दिखाई पड़ती है, वह मैं नहीं 
हूँ, मैं तो ब्रह्म हूं--ऐसी स्थिर प्रज्ञा जिसके जागृत हो रही है, 
चह चाहे शूद्र हो या अशूद्र मेरा पूज्य हे । मनीषा पञ्चक स्तोत्र में 
लिखा है :-- : 

चाणडालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येपामनीपा मम । 


अथात्‌ --चण्डाल हो या द्विज हो-- जो आत्मज्ञानी ह्‌, 


चह मेरा पूज्य है । इस प्रकार के अनेक प्रमाण विद्यमान हैं। बद्ध 


गौतम संहिता में लिखा है :-- 
न जातिः पूज्यते राजन्‌ ! गुणाःकल्याण कारकाः 
चण्डालमपि वृत्तस्थं, तै देवां ब्राह्मणं विदुः ॥ 


अधात्‌ जन्म से न तो कोई पूज्य हे और न अस्प्रश्य है । 
चण्डाल भी यदि अपने धमे का आचरण करता है, तो वह भी 
नाह्मण क समान सव अधिकारों का भागी हू 


( १३३ ) 


भगवड्धक्तिदीप्ताभरिदग्धदुर्जातिकल्मपः । 
चशडालोपि बुघैः श्लाध्यो न तु पूज्यो ह्यवेष्णवः ॥ 
अर्थात्‌-भगवद्भक्ति की जलती हुई अग्नि से जिसके 
दुर्जाति के संस्कार जल गये हैं, बह चण्डाल भी प्रशंसित है, 
नास्तिक ब्राह्मण भी अच्छा नहीं ।« मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र जी ने वर्तमान में अछूत कहलाने वाली निषाद जाति 
से गाढ आलिङ्गन कर के मर्यादा बांघ दी है, कि सनातन धमे में छूत 
छात धर्म नहीं है । वाल्मीकीय रामायण (५०।३५) में लिखा है: 
तमात्तः संपरिष्वज्य, गुहो राघवमत्रवीत्‌ । 
यथायोध्या तथेयं ते, राम ! किकवाणि ते। . 
अर्थात्‌-गुह निषाद ने श्रीराम का गाढ आलिङ्गन करके 
कहा-हे राम ! आप चिन्ता न करें, अयोध्या के समान ही आप 
मेरी इस नगरी को समझें । कहिए--मैं आपकी क्या सेवा करू | 
गुहमेव ब्रवाणन्तु राघवः प्रत्युवाच ह । 
अुजाभ्यां साधुपीनाभ्यां पीडयन्‌ वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ 
अर्थात--इस प्रकार कहते हुए गुह से अपनी पुष्ट भुजाओं 
से आलिङ्गन करते हुए श्रीरामचन्द्र जी बोले । 
इन वचनों से स्पष्ट प्रमाणित है, कि जन्म से कोई निषाद 
आदि जाति अस्प्रश्य ( अछूत ) नहीं है। शबरी बर्तमान की 
अछूत जाति का भगवान्‌ श्रीराम ने आतिथ्य स्वीकार.किया, यह 
सव जानते हैं । इस प्रकार के जब सनातन धर्म में अनेक प्रमाण 


(- १३४ ) - 
विद्यमान हैं, तब किसी भी मनुष्य को जन्म से अछूत कहना 
सनातन धर्म के विरुद्ध होने से पाप ही मानना चाहिये । 

यदि शट या शूद्रा से उत्पन्न तथा प्रति लोमजों को अछूत . [.. 
कहते हों, तो यह नहीं हो सकता । अनेक शूद्र कन्यारों क्षत्रियोंसे । | 
विवाही गई है । शूद्रा से उत्पन्न विदुर, श्रवणकुमार, लक्ष्मण he 
शत्रुन्न, कत्तीवान्‌, पराशर मुनि आदि शद्राओं से ही उत्पन्न हए 
हैं । प्रतिलोमज सूतजी पुराणों की कथा मन्दिरों में ही कहते थे । यह 
प्रतिलोमज थे, जिनके बंश में भगवान्‌ कृष्ण ने जन्म लिया । 
कहाँ तक कहें मतङ्ग चण्डाल भी अछूत नहीं था । इन्द्र ने उसको 
भी स्पर्श किया है । ( महा० अनु० २९ ) अतः किसी भी मनुष्य 
को जन्म से अछूत मानना अत्याचार है। 

अत्याचार से क्या ? नहीं हो जाता- आज हमारे ही 
समान आकृति धारण करने वाले अनेक मनुष्य पशुओं के साथ 
पानी पी रहे हैं और रास्ते में पड़े उच्छिष्ट के खाने में भी नहीं र 
हिचकते हैं । शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान नहीं हे और दरिद्रता के 
कारण मलिन वस्न पहिने रहते हैं, जिससे साधु पुरुष के हृदय में 
करुणा ऑर पापी मनुष्य के हृदय में घृणा उत्पन्न होती है । इस 
तरह उनके अशुद्ध रहने पर भी हमारे सनातन धर्म में जन्म से 
अस्प्रश्यता ( अछूतपन ) नहीं हे, इसकी स्मृति नियत ( कायम ) 
करने के लिए तत्कालीन हेमाद्रि ग्रन्थ में लिखा छै 8--- 


चतरे मासि महाबाहो ! पुगये तु प्रतिपदिने । 
यस्तत्र श्वपचं स्पृष्ट्वा स्नाने . कु्यान्नरोत्तम ! 


| 
| 
| 


क. राजन्‌ ! चेत्र मासं की प्रतिपदा को जो 
( अकूत ) को स्वयं स्पर्श करके स्नान करले, तो उस मनुष्य के 
पाप, मनकी चिन्ता और रोग नष्ट हो जाते हैं | इस कथन से 


स्पष्ट प्रतीत हो रहा है, कि एक दिवस ऐसा रहना चाहिये, जिससे 


यह्‌ स्मरण बना रहे, कि कोई मनुष्य अछूत नहीं है । जैसे मनुष्य 
अपने मल मूत्र को थोकर भी स्नान से शुद्ध होकर शुद्ध वस्र 
पहन लेता है, उसी प्रकार ये भी अपने व्यवसाय ( काम न्धे ) 
को करें और अशुद्धि का अपने ऊपर असर न होने दें, उस 


समय ये भी अछूत नहीं हैं । सारी छूत छात कपड़ों के मलिन 


होनेकी है, इससे वस्त्र शुद्ध और सवके समान ढंगके होने चाहिये । 
इस प्रकार पुनः प्राचीन हिन्दू आदेश आने में देर नहीं लगेगी | 


इसके अतिरिक्त अछूतों के साथ खान पान या विवाह | 


सम्बन्ध न करने से उनके कोई सुख या उन्नति के साधनों का 
अपहरण नहीं होता है। यदि वेश्यों के साथ ब्राह्मणों का विवाह 
सम्बन्ध नहीं है, तो क्या? वे परस्पर दुःखी या अछूत हैं। 
ब्राह्मण अपने अवान्तर भेदों में भी साथ २ भोजन नहीं करते । 


. इससे वे एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करने बाले नहीं कहला 
सकते हैं । श्रीस्वा० दयानन्द सरस्वती जी ने यवन, अंग्रेज, 


अन्त्यज जाति के साथ २ खाने से देश को कोई लाभ नहीं माना 


है ( सत्या ११ ) यह साथ २ खाना. या अन्तर्जातीय विवाह अ बे 


क 


र 


विद्यमान हैं, तब ~ ~ हु 
ह इस लिये अछूतो का इनसे कोई सम्बन्ध नहीं... 


सनातन धर्म टे तक ४; अर ६5६ क. 
#ी ही इंससे कोई बहस है | उनके लिये तो लौकिक 


. ,रलोकिक उन्नति के माग खुलने चाहिये, जिससे इस लोक 
शौर परलोक में कल्याण हो । 
हीर... हिन्द धर्म का सिद्धान्त. आपके. सन्मुख रख दिया गया । 

{ \ ` ` अब कोई वतमान के हिन्दुओं के व्यवहार को देखकर हिन्दू धर्म . 
को कोसने लगे-- तो यह उसकी ही अज्ञानता है, हिन्दू धर्म का. . 
क्या? दोष हे। अछूतों को चाहिये. ,क्रिंउके अपने भाइयों के 
व्यवहार से रुष्ट न होकर इनके सद्‌ ग चार [Fe लिये ईश्वर 
से प्रार्थना करते रहें ओर हिन्दें धर्म से/वरवे से भी अविक प्रेम का. 
परिचय दें। तुम्हें ईश्वर ज्ञेहिन्द धर्म का आधार बनाया है, अत 
किसी भार स्ले:ब्रॉधित न होकर हिन्दू धम और परमात्मा से प्रेम 

करो, वह तुमसे अवश्य प्रेम करेगा । इति शम ॥ 
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